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देखिये देखिये देखिये 

MNA AFN जद 
. आदिस अन्ततक जरूर दाखय | 
सव महाशयो से सविनय निबेदन हे कि सेने आप लोगों 
के अवलोकनार्थ एक गानविद्या का अन्थ अति परिश्रमकर | 
संग्रह किया हे वा इस अनथका नाम ( आकप्णकीर्तन ) रकखां | 
है इसमें भीछृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन के जन्म से. 
लेकर AT भरतक के उत्सव लाला वा नित्य कीर्तन के करीब 
तीनहज़ार पद अनेकानेक प्राचीन बेष्णव महास्माओंके रचित 


ऐकत्रितहे ॥ ` हु = 
Be { 

o यह ग्रन्थ “अभी निज्ञमित्रो की सहायतासे oe कावी हो h 
ele बिश्वास हे कि सावन सुदी १५ संवत्‌ १९५१ तकछपने | 

3 TRN जायगा वा पूससुदी १५ तक छपकर तय्यार | i 
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ह्‌ 


eS A 


पन, सब बष्णव भक्तोंसे यह प्राथना हे कि जिनको | 
इस अथ लनका आाभलाषा होदे कातिक सदी १५ तक सिर्फ | 


एक Were 3 
* देकर ग्राहक होजावें क्योंकि आगे से याहक । 


va क्क 
नेम डाक “व नहीं देना होगा नहीं तो पीछे लै ऊने 
रा का कालत क -esy विक 
susie महसूल. भी देना पड़ेगा * 
जिससमय यह AAS र होजायगा | 
raat के पास यन्थ वे एप वाक्रा य 
एन दारा सूचितकी 


___ अंगी सागर फिर भी द दूसरा पत्र देवेंगे कि पुस्तक aa 


: re 
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„ Aesan | | 4 
[थि कि इसपुस्तक क छापनेका,कुलहफमेंने श्रीमान्‌ | 
a QU ATH BUT ( सी,आई,इ ) लखनऊको हमेशाक किये देऽ ` 

` दियाहे.इसत कोई महाशय उक्तमहाशयकी आज्ञाविन छाप 

| AMERI नहीं हैं इसयन्थ के सिवाय ओरभी मेरे संयहकिये ˆ 

`| हुये Pere बंबई,मथुरा, जबलपुर वा इसी प्रेसमें छपगयेहें वा 

H छपनेको बाकीहें उनकेनाम नीचे लिखेहये हैं ॥ 

| ABT यथाकनास ॥ 

१ राजा दुष्यन्त वा शकुन्तला चरित्र भाषा-बार्दिक 
| २ TATA माहात्म्य वा कोशिक ब्राह्मण धर्मव्याघ सम्बाद 
। AA यन्ध हरि प्रसाद भागीरथ कालिका देवी रोड बंबई 
| 
| 


ey 


इसपते से मिलसक्ते हैं ॥ 
| २ भ्रीराधिका रुष्ण हिंडोरा ४ किस्सा नल दमयन्ती 
५ यदाना मन्थ लाला इयामलाल मालिक मतबा इयाम काशी 
t स नयाबाजार मथुरा, इसपते से मिलेंगे ॥ 
i ५ प्रभाती भक्ति रल्लाकर ६ होलिका दहन फागोत्सव 
|. दानां यन्य सनेनिज द्रब्यसे छपायेहें ओर नन्हलाल बुक- 
7 सेलर तमरहाई बाजार जबलपुर इसपते से मिलते हैं ॥ 
|... राधा रुष्ण रासलीला प्रथम खरड पूवीद्धभाग(नाम- 
शास समभ लाजय) 
| | S aaan समह प्रथमभाग (इसमें ३१५चौजें गानेकी हे ) 
| > पावस कबित्त रल्लाकर ( इसमें २३१ कबित्त सवैया हें ) 
) 


` ३० नखशिख हजारा (इसमें एक हजार कबित्त सवैया 
[¦ HALT बणन है) 


| 


| ४ चारायन्ध इसी छापेखानेक छपहुयेह आर यहींमिलतहे॥ 
il अप्रकाशित ANG नाम ॥ 
। १ नायका सबेसंग्रह (इसमें भढाईह जार कबित्त ala द्‌) 


_ २ BT हजारा इसमें ( एकहजार BAT सपैया हरएक 
छाक जद जद हूँ ) ) 
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३ शिखनख सतसइ (FAA सातसा BAT सवेया वह हें, | 
. जोकि नखाशेख हजारामं नहीं ह ) A 
४ ऋत॒षट सतसई ( इसमें सातसो कबित्त सवेया वह हें 
जोकि इस षट्क्रतु हजारामभी नहीं हैं ) | 
५ श्रीराधा SN रासलीला वितीय खरड SATA भाग 
| ( इसमें वह लीलाहे जोकि रहसधारी लोग करते ह ) | 
Sa ६ कीतन सहस्र सग्रह (इसम एकहजार पद प्रातःकाल से 
शयन तक वा बषेभरके उंस्सवोके हैं) 
७ शिवराज सूषण काब्य, ( यह प्राचीन ग्रन्थ भूषण कबिका 
_रचाहुआ है इसमें कबिने शिवाजी महाराज का बीरयश बणेन 
_ कियाहे यहय़न्थ मुझे बड़े परिश्रम से प्राप्तहुआ है आजतक यह 
यन्थ कहींनहीं छपा हे ) 
< गोपीप्रेम पयोध ( यहभी प्राचीन ग्रन्थ प्रेमकबि का रचा 
हुआ है बिषय नामहीसे समझ लीजिये aera सुभे छतरपुर 
निवासी नन्हे पाठक से प्राप्तहुआ है ) À 
९ ऊषा पुराण ( यहसय्रन्थ बहुत पुराना रामदास नेमाका . 
रचाहुआ है इसकी काब्य बहुतदा लालितहे लेकिन पूरावा शुद 
न मिलने से किसीने आजतक नहीं छपवाया सुके यह पूरा 
भी fae में इसे शुद्धकरके प्रकाशित करूंगा ) 4 
| `. है प्रिय महाशयो, | | | 
इन ग्रन्थोंके सिवाय ओरभी He संग्रह तेयार होरहे हें वा 
'ऊपर लिखेहये ग्रन्थांका कापी कररहाहू छपनेके लिये सो कुठ 


A_A_LA 


HAL मंशीजीकी रुपासे आपके देटि गोचर होवेंगे ॥ i 


.. झापका शुभ चिन्तक | | 
परमानंद Gala, arag वीडी मरचन्ठ | 
जबलपुर सिटी - 4 

RA प्रेश | | 


awah 
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सूचना ॥ 


प्रगट हो कि मेने अपने निज मित्रा की सहायता से aa 
~~ A ~A 


वद्या नुरागया क अवलाकनाथ कुळ ग्रन्थ सग्रह किये हे वा 


A 


` करताजाताहू AAAA MAA वा नवीन काबया क Acyl का 


D 


बड़ी चाहना हे जिन महाशयो के पास नीचे लिखे हुये aa 
छपे वा बिना छप जेसे होवें ओर सभे देना अंगीकार करें तो 


A 


मिहरवानगी करके उनकी यथावत्‌ की मत लिखकर अपने अभि- 
प्रायको प्रगट करें ॥ 


2 


प्रचीनग्रन्थो के नाम ॥ 


स्कंदबिनोद नायिकाभेद (स्कंदगिरि बॉदाबुदेलखणडीरत ) 

अनंतानंद नायिकाभेद ( अनंद BATA ) 

दाग्वजयभूषण ( अनीस काबेकत ) | 

अनवरचन्द्रिका नामग्नन्थ NAAF का टीका ( अनवरखां 
कबिरुत ) 

_ रसिकरसाल ( कमार मानिमट्ट गाकुल Iनवासीरृत ) 
कणाभरण-श्रतिभषण-भपभूषण ( PIAI BABA ) 
साहित्य चन्द्रिकानाम यम्यसतसईका टीका ( करनभट्टप- 

Al ।नवासी रत ) 3 
साहित्यरस-रसकछाल(करनंत्राह्मण बदल खरर्डारत ) 
बधूबिनोद-कालिदास हजारा ( कालिदास तिरवदी बनपुरा 

अन्तरवेदी निवासीळत ) | 
कबिन्दकर्पलता(कबिन्दसरस्वतीब्राह्मणकाशीनिवासीरुत) 
किशोरसंयरह ( यगल किशोर बन्दीजन दिल्लीवालेरुत ) 
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रागसागरोद्भव रागेकटपदुम ( रूष्णानंद ब्यासदेव ANAT 

संग्रहीत यह ग्रन्थकलकत्ते का छपाहुआ हे ) ee 
सूषणदाम नायिकाभेद ( खण्डनकबि बुँदेल खण्डीरुत) | 

, दृतीबिलास ( गंगाप्रसाद ब्राह्मण सपोली जिलेसीतापुर निवा- | 

सीरुत ) - | हि 
उपसतसेयानाम मन्थ सतसईकातिलक'( गंगाधरकबिरुत) : 

\ अलंकार चन्द्रोदय ( गदाधर भटबाँदावाले कबिपदमाकर जके | 
>a ___पोत्रस्त) K | 
| _ भारतीभूषण नामग्रन्थ भाषाभूषणका टीका ( गिरिधरदास | 
बनारसी aa हरिश्चन्द के पितारुत ) | 
प्रबंध घटना नामग्रन्य सतसई का टीका ( गपालशरन | 
'राज्ञारुत ) - 3 | 
 रामभूषण-अलंकार चन्द्रिका ( गोपकंबिरुत ) | 
चेतचन्द्रिका-गोबिन्दसुखद बिहार ( गोकुलनाथबंदी जनबना- : 
रसी कबि रघुनाथ के पुत्ररुत ) - X 
` करणाभरण ( गोबिंद कबिरुत) | 
वकिमनोहर पिंगल ( गुरदीन पांडेकबिरुत ) 

` रुष्णचन्द्रिका ( गुमान RASA ) a 
नखशिख-साहित्य दूषन-साहित्य दर्षण-भक्तिभाव-श्षृंगार _ 
USA कबित्त (ग्वाल कबि बन्दीजन मधुरानिवासीरुत ) 
छन्दबिचार पिंगल-काव्यबिवेक-कबिकुल कल्पतरु काब्यप्रका- : 
श( चिन्तामाण त्रिपाठी टिकमापर जिलेकानपुरवाले भूषण के ¦ 


० न्य 


॥ 


__ भाईरुत) ; ae | 
„ AURA REM TA a -Bleq भरन-चन्दन सतसई-पथिक ( 

| बोध ( चन्दनराइ कबि बन्दीजन नाहि | 
पुर [नवासीरूत ) 


मनोजलतिका-देबी चरित्र सरोज- ( क्षितिपालराजामाधव | 


हौ 


लपुरावा जिले गाहजहां- | 


| 
| 


Ce Bi a A ~ ALA Aie A न तै 
s IMA अमेठी जिलेसुल्तांपुर केरईसरूत ) 


[= 


es vl 


= 


(E 
कविमाला-(तुलसीकबियद्राय के पुत्र रत ) 


ब्यंग्यशतकनखशिख(तोषनिधिब्राह्लणकपिलानगरबासीकव) 
आनंदरस नायिकाभेद ( दयानाथदुबे रत ) 


PANIA OTT ( दास-भिखारीदासका पस्थअर- 
TA बुंदेल खण्डी ऊत ) 

शान्तसरसी-निरजन संग्रह ( निपटनिरजनस्वासीकबिरुत) 

अलंकार दर्पण ( नाथहरिनाथ गुजराती काशीनिवासीकत) 

नखशिखवा फुटकर काब्य वगेरह ( पजनेश कबि बुंदेल 
खण्डी Sa ) 

सतकाब गिराबेलास- ( बलदवकाबि बघेल खणड़ी रत ) 

प्रेमदीपिका (बीरकबि दाऊदादाबाजपेयी मंडिलानिवासी कत) 


कृष्णचंद्रिका ( बीर-बीरबर कायस्थ दिल्ली निवासी कत ) 
नखरिख ( बलिभद्र सनाढध भोरछेवाले केशवदास कबिके 


भाई छत ) 


रसिक बिलास ( बारनकबि भूपाल वाले छत ) 


भूषण हजारा -- भूषण उल्लास --दूषण उल्लास (भूषण | 


त्रिपाठी टिकमापुर जिलेकानपुर निवार्सारृत- इनका शिवराज 
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= चादर चदरी चोली चढाय 
चरचत चांदनी चखनचेन चओ परे 
चीरं चुनोचरियां aente 
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चोवाक मेघ गुलाल की दामिनी 
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चण्डकर कलित प्रचशंडबर सदागति 
चण्डकरि कारन ककोरत सरोष पोन 
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. चन्दन सिंहासन मे BAAS आसन पे 
चन्दन चहल चारुचारों ओर चोकमें 
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चोवाचोक चादनी चैदेवा चिके चोकी चोक 
चादर चहुंघा सिसिरादर मघाइ गिरे 

चारा आर हारपरे परदेउशीरनके 
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Fs हिमत बात ततका बताय देत 
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डोलत TET मतवारे सम AAT हे 530 
माजान १ 


(कुख-ड-का माजान१०) 


3 | (त) — 


MSA तररत्या JIET अरर 
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Cl, मीजानर शी 
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बिषय बगारथो चहे बात सलया चसक Er 
बासन बगीचे रींचे केसरे Tata काचे . + 
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दै 


| 
f 
| 
| 
| 
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salah पत्रशिवासेहजान अपनोशिवासेह नन 0 

हजार कबियोंके जीवनचारत्न सन्‌ संवत्‌ क जे देये 
जिनमहाशयों को इनकवियाँ के जीवनचारेत्र = इच्छा 
इते तोवे उक्त महाशय के AAA अवलोकन B आजतक 
ऐसा चमत्कारिक AAGAT देखन म नहीं आयाआर न आवगा 
'' भे इसग्रन्य से प्राचीन कवियों के ja खोजनंम वा. सग्रह 

` ` करनेम बहुतह। सहायता मिलती an र 

== मेरोपिता स्वगवासी बगालीलाल सुहान जे [कि RABAT, 
| -कहनेमें प्रसिद्धये सो उनके हाथक [लस प्राचीन Brags: 
अनुमान पांचसो कवित्त मेरेपास मोजूदथ वह मने सब इसा 
aai शामिलकरदियेहें वा ओरभी कह एक बिषयकेकावत्त साजूद 
हें वह दसरे सग्रहम दिये जायेगे ॥ 
मेरी सबसज्जनांसे यहप्रार्थनाह कि जा कहीं इसयथम कोई । 
बिषय भलसे रहगया होवे वा अशुद्धता पाइजाव ता FA AA A 
* करेंगे क्याकेस अल्पबुद्धवाल्या हू ॥ = | 
: मुक्त इसम्रथराग्रह WAR दामत्रस अत्यतहा सहायता [| 
मला ह उनका H काटान कोट धन्यबाद दुकर नाच नाम | 
प्रकाशित करता हू ॥ न | 


मित्रवरगणगप्रसाद Be जवलपुर 
मता कातकसुदा एकादशा | 
सवत्‌ १९४७० 
ae मित्रवैर नाथूरामपाठक जबलपुर 
` आपका शुभाचतक श्रीमद्बल्लभ कलसेवक 
fe o परमानदवह्द बगालालाल सुहान 
| SHAT जबलपुर मध्य प्रदेश ॥ 


ee 
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Wed हजारा ॥ 


SHA सवाहजार ॥ 
परमानंद सुहाने संग्रहीत ॥ 
बन्दना--दोहा ॥ 


सामरशम्भु गिरिजासुमिरि गणपति सदा मनाय॥ 
बिधन RARA एक रद gA सदा संहाय 
गजमुख सुखकर दुखहरण ताष्टिकहों शिरनाय ॥ 
काजयश लाज बिनय दीजे ग्रन्थ बनाय २ 

We ॥ दश बिदेशके देखे नरेशन रीभ्हिकी कोन 
| हक करंगो। तातेतिन्हें तजि जानगिखो गुन सोगन « | 
4 ARTS परेगो॥ बांसुरीवारो बडो रिमवारहे इयाम 
Py जोनेकु सुढार ढरेगो । लाडइलो ठेलवहा ता आहार का 
| र हमारे हियेको हरेगो ३॥ 

.. फ०।पीतपटञ्चोढेकटिकाडिनीको काङिबरगुंजसाल 
पारिघाखो माथेमोरको परो । केसरकीखोरि करि कुंडल 
मकरडोर कानमे पहिरि कान्हबशी अधरा घरों ॥ दष 
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पटक्रतु हजारा | 
ननंदिनी समेतङ्गे सुचित्त सब गापकान युत हित 
रासमण्डले खरों । यहे ठानठानि बसा AVS आनि 
तम्हैनंदजकी आति अनाकनी नेकु नाकरा ४॥ 
दीन पटऋतु मैंसंग्रह करत चानार्य TE 
ताकोतम परणकरो यशुमति नंदकिशोर ५ 


अथ ऋतलक्षण वणन ; 


टो" मर्व माधवहि बसंतगनि ANIA जठ SAAT | 
S= पावस सावन भाद्रपद बरसत जोरस गाढ १ 
a _आश्विनकातिक शरदऋतु अगहनपूसहिमंत ॥ 
शिशिर माघ अरु फालगुन यहेकहत गुणवंत २ 


जाने जान ऋतनमं जा जा वस्तु TAA ॥ 


NA 


सोऋतु बरणतहा सकल जान लाजय जान ३ ' 


Ad बसन्त क्त UT ॥ 


० छकिरसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध ॥ 
ठोर ठोर ATA कपत मोर भोर मधुअंघ १ | 
फूलेकुजन अलिश्रमत शीतल बहत समीर ॥ । | 

० भानजात काका नमन जातभानुजातीर २ (. 

o दैलबिहीन फूलनिबनो सेमरुलसत बिशाल॥ | 

AIR खडोकियो मानहुँ झंडा लाल ३ , 
AR मधुऋतुमें कोनके बढ़त न मोद आनंत ॥ 

' ` _ कोकिल गावतिहे कुहुकि मधुप गुंजरत तंत ४ | 
.' ` दिशिदिशिकुसुमितदेखियतउपबनबिपिनसमाज।| 


AAA 


मना बयागांने कोकेयो शरपंजर ऋतुराज . 


a 
o 
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बसन्तऋत वणन | 


i” ~ 


कह Raa चांदनी मधुऋतु दासी आय ६ 
सरवर माह अन्हाय आरु बाग बाग बिरमाइ ॥ 


केहलावात बर्कासत फुसुमकटू डोलावातिबाय॥ | 


¬ मंद मद आवत पवन राजहंस के भाइ७ | 


रनित भूंग घंटावली भरतदान मधनीर ॥ 
मन्द्‌ सन्द आवतचल्यो कुंजर कुंज समीर = 


आवत दक्षिणते चल्यो थक्योबटोही वाय & 
लपटीपुहुप पराग पट सनी स्वेद मकरन्द ॥ 
MAT नारिनवोढ़लों सुखद बायुगति मन्द ० 
अली मानतजि सेइथे हिलि मिलि प्यारेकन्त ॥ 
सबजग मनभायो भयो हाकिम नयो बसन्त ११ 
अलिगुंजत कजतबिहंग प्रफूलित SAMA ॥ 
शीतल मंद सुगंधबह पोन बखाने बसन्त १२ 


HAZAI ॥ 
कऽ ॥ पांखरी ले साजी सेज सेवतीकी बेलिन चमे- 


~ PN 


Mtg सरस बितान छबि छाइ हे । फेल्यो चहुंओरन 


d पारा ओर कोकिल चकोर मोर शोरन सो ओर क्षिति 
` शरन Sara आधिकाई है। आज ऋतुराजके समा- 


| : THERA होतधाम धाम बेलिनके आनँदबधाइ BN . 
 -_%०॥ गुंजरन लागे मोर ठोरठोर कुंजन म लाग्यो 
OMe पुजन दवासो काम जरको । बोलन लगे हें पिक 


चातक चकोर मोर बँघिगयो सरससनाको एकसुरको ॥ 
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 गलाबनको गंध धर घंधरित सौरभी समीर सखदाई हे ॥ : 


हर IE 3 
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(9 qag हजारा | | 
कास बन बानिक विलोकि इहि भाति वह दार दारे जात | 
दुखकोनके न उरको। बन्द भयो चाहत सुरशको समाज 
अज मन्द भयो चाहत IÄT सुरपुर को २॥ । 
क०॥ होरी आज चोरी की कहारा कहा मोरी TA 
लाडली पढाई मजगहन सहेली को। भोरेभाय भावतो 
गहाय गयो जान बक्ति आयगयो संग में मचाय रंग 
लीको॥ललितालचायो लङ्क बाहँद बेशाखागरे डारि | 
हियहार हरि आनद चमेली को। प्यारीले गुलाल नंद- | 
लाल मख मीडे जोली तोलो छेल छवैगयो कपोल | 
AMA को R | 
3 ME 
ATAP ॥ 
. स०॥ मोतिन चौक पुराइ घनी गनी गायनेवार ' 
THT बालाइहा । रंग बिरंगक लेले कृसम्भ उमंगसा | 
मालाने सा गधवाइ हों ॥ दे अवधेश हिजेशन को धन | _ 
` ATH घट दापधराइहो। साजिके साज समाज भली | 
बिधि आजु ललाके बसंत बधाइ हों १॥ | 1 


SE ॥ iy 
Ho ॥ एकं करे ओट पट ओट कर ओट करि एके 


- जे नघरघट चोटाहे बचावतीं । एके निरशंक अंकलाग ० 
ता सुबक तजि एक जे मयंकमुखी लंकहि.लचावती॥ 
ईश कहकेसरि गुलाब नीर घोरिघोरि जोरि जोरि म 

रग पूर्माह मचावती । देतींगालगुल'चा गुलालहि ल 


(Ga देके करताली नंदलालहि नचांवती १ ॥ 
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क [लिदा सक N 


क०॥कतह दुरत सखी अंतके समय बसंत चानारंग . 
दुम दाख मन साहयलु RI कोकिल कलोल ओकलाप ' 
को अलाप सुनि चातक चपल बोल सुनि दहियत हे॥ | 
चन न रहत चिंत चन्द्रमा को चाँदनी ते ताइन तपत | 
दंत हण meag हैं। कालिदास दक्षिण समीरङू ते 
बरतन जारारा जवानां जामे एतो सहियत हे १॥ . 
Hon मधुकर माल बनबेलिनके जालपर कोकिल _ 
| ` रसालपर कुहुक MAT की। मग्दपवन शीतल सुवास 
` भई बागन बिलासमई कालिदास रास सकरन्दकी ॥ दे 
. खिय सयान बेशाखम पयानकरे कान्ह को दयान होत 
र. गापिन के टुन्दकी। कसे देखिजीहै चढि चाँदनी महल 
| पर सुधाका चहल बसुधाकी चारू चन्द की २॥ 
 क०॥ सांगुण करेंगी हम सांवरे सुजान सन जान 
| तुस कहा हम क्यांटूं ना चलायहें। कालिदास बाग बन _ 
| पवन सुमन मधु मधकर कोकिल समेत लिखवायहें ॥ 
| UG चलोगे हमें ales छबीले लाल चतुर चिते- 
` रनक हाथ दे qarag यमुना समेत ब्रजमणडल समेत 
; & | पढे चादनी समेत चेत चित्रमें लिखाप्नहें ३ ॥ 
हो के०॥ बागके बगर अनुराग भरी खेले फाग बाल | 
| अलबेली मनमोहना गोपाल की । कालिदास ललित 
जलाही छबि छलकति नथ मुकतान की कपोलन की | 
भालकी ॥ राजकरो चंद अरबिन्दते न काजआज देखि- - | 
Ta बदनरसालकी | बरुनी पलकपर भृकुटी | 
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A घटऋत हजारा | 
तिलक पर बिधरी अलकपर झलक गुलालकी ४ 
कबिन्द्रका 


क०॥ तारे जहां que नगारे पिकनादजहां पेदल्ञा 
= नकोरकोरवेधि बंदबेशकी। गंजरतभार पुजकुजरत भोर 
जहां पोन कभकोरघोर घमक हमेशकी॥ भनत कबिन्द्र 
शर फोजहे बसंत आली मिले तंत BAA मनोज मान 
थेशकी । मानवारी TTT गुमान ढाइवेको आज चढी | 
हे सवारीया निशाकर नरेशकी १ ॥ 
pe N 
करावदालकाचब | 
o स०॥ फूले पलास बिलास थली बहु केशवदास | 
प्रकाशन थार । शष अशष मखानल की जन ज्वाल | 
बिशाल चली दिशि आरे ॥ किंशुक श्रीशुकतणडन की 
राचे राचे रसातलम चितचोरे। चंचुन चापि चहु 
दाशि डोलत चारु चकोर खँगारन भारे १ ॥ 
क०॥ Mag समीर शुभ गंगाके तरंग यत अम्बर j 
बिहान बपु बासुकालसतह। सेवत मधुप गण गजम॒ख | | 
परभृत बोल सुति होत सुखी संत st sds ॥ अ- ; 
मल अदल रूप मजरी सुपदरज रंजित अशोक दुख 4 
दखत न सन्तह | जाके राज दिशिदिशि फले हैं सुमन / 
सब शिव को समाज केधों केशव बसन्तहें २॥ 7 


4 किशोर कबि ॥ : 
. . %०°॥ कॉकिला कलापी कून यमुना के नीर तीरबीर 
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बसन्तक्रतु वर्णन | 9 
ऋतुराजको समाज दरस्योपरै । भनत किशोर जोर 
आवनि कदम्बनि ते मंजु asia ते स॒गंध सरस्यो 
परे ॥ काम ब्यथा सेटन को सुखद समेटनको भेटनको 


` HAAG आए तरस्यो परे। अवनि ते अम्बर ते इमनि 


दिगम्बर ते बेहरते बन ते बसन्त बरस्यो परे ५ ॥ 
Go ॥ सलयागेरि मारुतके सिसि विरहाकलनि 


दिशि दिशि ब्यालन को BI बगरायोरी । तापर Re: 


शोर तेसो पंचम नवलराग कोक की. कलान भीनो 
कीकिलन गायारी ॥ कोन सुनि मोचे मान लोचे कोन 


मिलन को शोचे कौन श्याम देखि नेह सरसायोरी। ' 
MATH भारलागे अंकरन मोरलागे भोंरलागे अमन 


बसन्त अब आयोरी २॥ 

क०॥ मन्दगति मारुत मदंध पुजगुजरत अलि 
कुसुमावलि रहीहे खुलि खिलिके। कहत किशोर ऋत- 
राज जानि आगमन लागन की कोकिला रसालन पे 
[RAD | CHA कहोज केसे आनंद न लेती मान मानत- 


~ ANN ~ 


| ` जमान या पियाकाहिये SAH कठ कित भइ TATA 
कतेन [मेस नवदूल सालन तमालन सां मिलक ३॥ | 


Ho ॥ मलय जगीरितरू कोषते कढी है चढी मंज 
मकरन्द पुंज AAT अपारसी | अलिबिष बड़ी बलि 
कराते कहाहे AT सोरभकी लहरि Alls खरीधारसी॥ 
फेहेत किशोर चारोओरन AIA वेष प्रबल प्रचण्ड 
मखे झरपन भारसी | रहत न रोकीबरे चाहत बियो- 


|. Pat बेहर बसंत की तिरीछी तरवारसी ४ ॥ 


HO ॥ अवनि अकाश APT आनेल अनल आभा 
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z षटकात हजारा | |- 
शरीरे भोति भई जो मनोज महिमन्तका । करजाने मान न - 
या दिशान के गइहे मन्द मात ठूवगईह सब जानु जग 4 
जन्तकी ॥ कहत किशोर जोर जरब कुयोगिन को भोगि- | 
नको भावती बियोगिनके अन्तको। उलही उमंगते लाख" 
लसिरही तैसी लहलही MAT लहारबसन्तको७॥ |. 
a ॥ अम्बनिते अम्बरते SATA देगम्बरते अपर | 
5प्रडम्बरते सखि सरसो परु। कोकिलका कूकनत ETA j 
की हूकनते अतन भभकन ते तन तरसो पर ॥ कहत 
किशार कंज पंजनते कंजनते संजु आले गुजनते देख | 
दरसोपरे। बसनते बासन ते सुमन सबासनते बहर ते 
बनते बसन्त बरसो परे ६॥ | 
Ho आयो ऋतुराज फूल्यो सुमन समाज भयो | 
अमल अकाश बहे पवन हर हर। AIS लतान सो * 
तमालनक जाल मारे अमित रसाल ते बिशाल मन को | 
हर UW कहत किशोरकीर कोकिला चकोरनहीं TAG 4 
भोर चारोंओर शारको कर । आनँद मगन केसीलगन | 
लगाइ देव मान्देरन कुज कुंज आले पुंज TAL ७॥ | 
क० ॥ धावे ताक धाव [नाशे बेर ताजे काम काम | 
चायो कर धनुष सुधाकन धरा भरी | हहालि उठेह सब | 
लाग लोक शोर करि कल बिरहीन को न परति जराम- | 
रा॥ कहत किशोर भोर भोर ठोर ठोरनमें दोराने सची _ 
` है अन्त मारन तराभरी । गेहवन्त तरुण गुमान गुण | 
` गेहवन्त बेहवन्त निरखि बसन्तकी भराभरी ८॥ | 
।- Fo फूलनद अब टेस कदम्बन अम्बन बार 
« aaa देरी। री मधुमत्त मधूकनं पुजन कुँजन शी 
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बसन्तक्रतु वणन) ` 6५ 
र ` मचावनदरी ॥ क्यो सहिहे सकमारि किशोर झरीकल | 
| ` कोकिल गावनद्रा ।. आवतही बनिहे घरकतहि बीर 
| बसंतहि आवनदेरी 8 ॥ 3 
' स>॥ सुदर साह सुगंधित अंग अभंग अनंगकला | 
| लालेताह। तसा कशार सुहात संयोगिन भोगिनट का. 
| मनोहरताह॥ सगअली अवली रबि राजित अंगरसी- | 
| ली बर्शाकरताद्‌ । कोमलता युत बीर बसंतकी बेहरके | 
` | बनिताकी लताहे १०॥ 
| Me ॥ लिये कर कजन कंचन थार सजे तिनमें नव 
मंगल साज | SHUT बीर अबीर गुलाल बिशाल रहे 
बह बाजन वाज॥ जमाये किशोर मनोहर राग भरी अ- 
| गुराग समार समाज । अली अलबेली नबेली चली 
{ । ब्रजराजं बसंत बधावन आज ११ ॥ z 
स०॥ सज साज समाज सहायो किये रही राजि 
। मनाहरता म भला । निकसी निज मंदिर मंदिर तें बिक- 


i सा जनु कचन कजकली ॥ कलगावे किशोर बहाव सुरंग 


| रमावतो गांकुलहू की गली । ब्रजवामें घनी रचना में | 
| पनी घनइ्यामे बसत बघावे चली १२॥ | 
( स०॥ताकिठछको छबि सोरी चली कहि होरी है पेन 


5 ( ' संगोरी गोपालपोसांवरो डेल छबीलो किशोर रह्योरुचि 
1, लाभ नुनाइकै जालपै ॥ आली सभोउर मृढि गुलालकी 


| जाली लगी सो जगी पिय भालपे । कंचन बेलकी लोट 
| जाल सो बेठो मनो उडि मंजु तमालप १३॥ 


A ~A _ A 


HA मनि करण कपोल में दीपति लिलाट ते | 


R 
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१० षटच्छत हजारा | 
gza ब्रिघटत पट नटत किशोर भृकुटी तट कलोलमें॥ 
व्याज व्रजराज संग नवल किशोरी होरी खलाते लसति 
बिहँसति बरबोलमें । रंग झरि केलत प्लत अलीन्‌ 
चलि मेलति गुलाल मिलि जात फिर TTA १४.) 
क०॥ लसेशिर सहीपाग आंखिन म अनुराग बांधे 
अति GATE HAD को ALE | लसत किशोर बड़े 
कानन में मोती फैली दयतिराज आनन का ययाते उजि 
यारीहे ॥ गंजागरे मालखोलं TAH AMAA लेत 
- सन मोले डोले गेल गिरिधारीहे। डेल छलकारीह अ 
` नारीहे बरक वाते करपिचकारीहे अधरपरगारीहे १५॥ 
Hho ॥ मंज मृग अंजन सों रंजित नयन कंज गज 
मद गंजित किशोर बर चाल सों। उफनात Alay 
अमल उदोत जोत जगमग होत मग आमरण जाल, 
- सों॥ मोती मांग माल सजि रोरी आड़ भाल रचि गोरी ) 
.. चली होरीखेलिबेकी नन्दलालसो। रंगबारे बसनप्रस्वेद 
_ कनथोरेथोरे गोरेगारे गणडयुत मण्डित गुलालसों १६॥ 
Ho ॥ गारीदेत ग्वाल किलकारीदेत तारी देतनारी | 
देखि पावन अमारी अनयास में। दोरी गहि ल्यावत | 
AMAT किशोर गुलचावत नचावत- लचावात ब" 
शाल म॥ बॉठेघर ऐंठत फिरत कित रकत बात मनमरी 
ते किशोरी जात कासमें मण्ड हृगमणडल JASE 
घमण्डि मणिड घरतें लगाई धूरिधूधरी आकाशम I! |. 
क० ॥ आईं फाग खेलिके सकेलि सुख सावरे सा. 
सुंदर सुघर जो Gag सरसावे हे । केसरि के रंग माना 
चनरि सुरंग रंग अगन अनंग रंश रंग दरशावे है| 
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| बसन्तञ्रतु TT ३१ 
लसत (BUT आधा बदन गुलाल Aga संदर स्वरूप 


bow 


सो अनूप छाबडावह । अमल मग अछो उतसाह 


सानो मानो अरुणं घटा तें शशि निकसत sass १=॥ 
क०॥ केचन TTS लिये रंगसों हिचकमारे सखये 


| दूचक प्यारा नवल नवेलीके | सुंदर शलालके उडावे ” 
धुंध मेरी बीर रुचिंसों लगावे चोवा कुचसों सहेलीके॥ 


कहत (HU हल्ला कारक [रमार थाव सरक बचावे 
बाग गह बन हल्लाक | जाला व बचाव को बिचार 


७३७ ७. AN 


करे मेरीबीर तोलाठेल चमगोकपोल अलबेलीके १९॥ 

Ho ॥ कज्जल कलित मुकुलित टगलोल स्वेद स- 
लिल कपोल अलकावलि सनत हे । ललित गलाल 
मंज मशिडत बदनमणि कंणडन दीपति जो बितान सो 
dade ॥ कहत किशोरकबि शिथिलत अंग अंग भीजे 
मनसिज ओजआमभा उफनत हे । आवत भकत गज 


ALAN ७ 


गात मातथारबार आजबलबारदांख द्खतबनतह २ oll 
- कमाल HIT 


क०॥ आयोहे बसतकत बासकियों अंतलाग्यो मेन 


CS 


| शरतत सुधिनको नहीं STH गावत TARA अधिक. 


उपचारे आइकोकिल पकारे मनोनेनमट जंगकी॥ होली 


- फै जरत धीरकेस्यो न धरतबने ताहीमें परतहे ब्यथाकों 


AN 


| मनो संगकी । झोरनहिं चारसबथाकीके कमाल बाल 
| जीन तेहिकालगति पंजर पतंगकी १॥ 


=e ० शण 0 0 
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— 


कमनीय कबि ॥ 


क०॥ माघसदी पञ्चमीके योस जअबाल खलंलाल 
भयेधारिके गलाल बर बेशको | कहे कसनायकाब जोहि 

गत ऐसी मणिंदेव बिमल बिलोकि वधे देशको ॥ 
आगिमें अधमभुजे तिनको तेहाय भनिकाबे फिरियाद 
महापायके कलेशको । प्रबल पलाशगन अमित S | 


` संग जानि खोजिरहे बिरही बसंत बसुधशको १॥ 


' कृष्णलाल काब ॥ 


क०॥आगे आगेदोरत वकील गंघबाहएसे WIA 
भोरनकी भीरभट भीमहे | बाजेराजे किंकिणी मजीठ क 


लगाजे जबे घुँघट ध्वजामें मेनसीम धजसीमहे ॥ कृष्ण- 


लाल AC प चदन प जाकाजीत एसोकान Aaa | 


शङ्कर गनामह । मदन महापबाज सदन शाशिरताज | 


मदन बहादुरकी कापर मृहीमहे १॥ 


क०॥उमही किशोरी दषभानकी हरपहोरी सोह संग |. 
गोरीबोरी केसर मई मई । पिचकी जरावजरी मरीलाल | 


Od मोहनके मुखदई छबिसाँ छइ छई ॥ कृष्णलाल |. 


` अ्वालपे गलालकी चलाई मठि ताते नभलालीभडे चे- | 


` रबिचंद्र जीतकरि डास्योहे रई रई २॥ 


स॒भागुंजतभृंग निकुंजकेपेज सरोजनसोरभकी at) 


चला नइ नइ । बादलाके चर परिपरक्ष लसत माना / 


गग काब il 
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ATA WAY १३ 
„ साई । गंगहि प्राणपतीको पयान भरो केहिभांति बियोग 
age ॥ बोलत कोकिलबांद बसंत बसंतके बासर सोन 


Ft MR” HAMM SCS 


साई | चेतका चादनाके चितये कहु केसेके छोड़ेगों 

$| काम कसाई 3 ॥ 
j | NPAT BIT ll 
: 
क०॥घनवन बीथिनते घरघर घेरिरहे लालपीरे ला- 

` गत नजानिपरे कारेसे। गावत समाजकरे आवत नवाज 

- राज करोये निलज छकेछाक मतवारेसे ॥ गोकुल बसंत 

- में बियोगिनके जारिबेको होरीसीहियेमें हरषित निरधारे _ 
) | से। भीजे मकरंदसों पराग लपटानेदेखो मधुकर डोलत | 
. | फिरत TIERA १॥ | | 
_ क०॥बागनमें चारु चटकाहट गुलाबनकी तालदेत 
$| तालिया तुले न तुक तंतकी । गुंजत मलिदढंद तानसी 
| | उपजपुज कलरवगान कोकिलान किलकतकी ॥ गोकुल | 


अनेकफूल HAS रंगेदुकूल भूम AAT हावभाव | 
| रसवंतको। लहरे तरूणतरू डहर ATA मंद नाचत 
| नटासा आव बहर TTB २॥ a 


गरढान पाइ il 


i | ` स०॥ कलगंजत कुंजन पुंजमलिंद पियें मकरंद | 
| SAT ae TAA केलिया Hh करे बह सारभ सारा. 
` समीर हरे ॥ वहितंत बसंतको भावेनही गुरदोन जऊ | 
| लसेकत गरे.। निशिबासर नींद ओ भूखहरी मुखपारी . 
परी दल पीरे परे ॥ १ ; 
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१७ ` षट्ऋतु हजारा। 


गोपाल कबि ॥ 


Fo तरु.पतभारनमें किशलित SAG रमित | 
पहारनमें ठुनीमें दिगंतहे ART समीरनस यमुनाके 


_तीरनमें SST अबारनमे कला कलकत ह ॥ छायरह्यो | 


गजनमं AAI BATA गानसंगापाल एसारूप दर 


. शतह। HAN SHAM तड़ागनम बागनस डगरम ब 


गरमें बगरो बसंत हे १॥ 


गुलाल कबि ॥ 


क०॥कसा आलराज प्रालअवाल अवाज आजस 


SAN 


` सनसुमनराज डनाडनडकयाकहत ग॒लालञ्जारसालन 


-प सुखजाल बालत बिशालतन भोगत HERA ॥ धोर , 


का धराता छातीकान अबलाकी अब कोकके कलाकी 
काकिलाका सान Bey | जलथल गंजन सरस रस भं 
जन सुमानका प्रभजन प्रभजनकी AAT १ ॥ | 

Ho गानहद हॉनलागे सुखद सुभोनलागे पोन | 


लाग A बियोगिनके हियरान | सुभग सवादिलेसु- | 


~ AA 


भाजन लगन लागे जगन मनोज लागे योगिनके जिय 


रान॥ कहत गुलाल बन फुलन पलाश लागे सकल | 


बिलासन के समय सुने हियरान । दिन आधिकान , 
लागे ऋतुपतियानआगे भानलागे तपन सुपान लागे | 
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THAR AUT १५ 
गिरिधर दास कबि ॥ 


क०॥ Geel [नदरा सा अशाष बानेता सभेष चली | 


` एक एक गहे गरव अकरिके। कवरी समेटि बाधी सवरी . 


सुभग शुचि लहँगो जवर कस्यो लड में जकरिके ॥ 


गिरिधरदास हाथ फूलकीछरी ले घाई छबि St अतल 


होरीहोरी शोरकरिक। चपलासी चमाकि चटुँधा सो चपः 


ल चारु चंदसुखी लीन्हों ब्रजचद को पकरिके १॥ 


गन कर नपाठा N 


क०॥ फूल ह रसाल नव पल्लवाबशाल बन जहा | 
Al पलाश म्ली आद्‌ बहुका गर्न । कजत (ATT 


र. पिक कोकिलादि एक संग गुजत मलिन्द बन बीधिका- 
g 


[नसे धरन | बहत समार मन्द शातल सुराम धार रहत 
न यांग य॒त सानं गन क HA एर ब्रज रग एस सम 


देहु संग ad दहन अनंग मिस गोपिकान के तने १॥ 


नआनेंद कबि॥ 


क०॥ राजा नव योबन बिलास को बसंत जहां अ- 
ग अग रंगन बिकासही की भीरहे | प्यारे बनमाली घन 


` आनद सुजान सेवे जाको देखि कामके हिये म नाहा 
| पारहै॥ सुरति समाजसाज कोकिल कुहूक राजे शासन | 
| अनक सुख सोरम समीरहै। स्वाद मकरंद वो मनोरथ 
| मधुप पुज मंज़ ठृंदावन देश यमुना के तीर हे १॥ 
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स० ॥ बेसनइ अनुराग मई TAZ फर फागुन ङी | 
मतवारी। को वरे पानि रची मेहंदी डफनोके बजाय ङ| 
हियरारी॥ सावरे ATH भायभरा घन आनंद सोने 
दीसत न्यारी । कान्हवे पॉषत ATI मुख अम्बत 
` चव मकरंदसी गारी २॥ . | 

 स०॥ बारनभार कुमार भज  पृहुपावली हास बिल्ला 

` ASIST | पाठाकेयोकरं आठहू याम सुबोलांने सीखन 

. कोकिल कजत ॥ वे घन आनंद जान ST तकि यों छबि 

- चान क्यों आखन SAT | एरी वसंत न आवत कंत 

` सुजान क मानमइ कत ST ३॥ 


चिरंजीवी ब्राह्मण ॥ | 


== क०॥ होरी के दिवस He गोरी राधिका को देखि. 
. कान्ह जिय माँमयों बिचाखो बुद्धि aaa । आजबित| 
रगकहु MUSE न लाड़ेलीको घातन में लाग्यो फिरे | 3 
Aliaa gad ॥ कहे चिरंजीवी त्याँहीलाल पिचकारी| 

लेके लपक्या प्रियाप प्रियामागी तकितीठेतें । ओढ्नी। 
सराक Wet पाठ्या लखात मानो इंदु भाज्योजात A 


A SY 


फानन्द पश्या पोठेते 9 ॥ 


चन्द PIF ॥ 


` सऽ॥फूलरहे बनबाग दशोंदोशे कोकिल BA 
. कुज घनारह। बोले मधुब्त्रत कुंजन में अरुडोलत 
_ A सनारह | कबिचदज्‌ चेतकी चाँदनी में दम 


क £ 
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ce बसन्तऋतुबणन। १५१७ | 
को चित वित्त चुनोरह | राधाक्रष्णजी रावरी राज्य में | 

र। बारहू मास बसंत बनोरहे १॥ टर 


क्षृतेपाल कबि ॥ 


NAN 


go ॥ धम धमारिमची वजमेंमिलि फॅकतरंग उडा- * 
(¦ वत रोरी | आनिधस्यो बलबीर गोपालहि भामिनि भेष 

` रच्या बरजोरी ॥ मोबिनती बिधि प्रीकरो सतवारी करो . 
बे. यशुदाजूकी छोरी । डोड़िदियो क्षितिपाल ललाज को. 
| भोरही आइयो खेलन होरी १॥ 


जावनाथ काच ॥ 


Fo मंनमहाराज करदीन्हो हे बहालहालतेई तरू 
नाथ कुलदल जेतवारहे | VHA कानोगोह चौधरी 
| - चवाइई चंदा मोरन बिसंदाकेते पेयत न पारहे। टेस्‌ को . 
"| तवालजाको BIS अराल काजीपोन इनसाफहे सुगंध _ 
`) फा अधार हे | अलिमिलु बालम अजान तोह मालुम 
| सो आयो जंग जालिम बसंत फौजदार हे १॥ 


ठाकरकार्बग्राचानं ॥ 
॥. क०॥बोर मोर किंशुक सकंकन कालित सोर भूषन © 
| सुफूलके पराग पट मायो हे । ठाकुर पताक पता लाल 
« फेज सिंहासन sane पालकी गयंद रथ करायो है॥ 
| पान हे सुदोर बने ARa बराती तोर भार चापकाद | 
बोल बाजने बनायो हे । जोहन से मोहन बहार AA 
सङ्ग सोहन ada बनरा सो बनि आयो है १ ॥ रे 
.. स०॥ बोरे रसालन की चढ्डारन कूकति करल 

3 ee a 
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१८ षटक्छत ZANT । 
मौनगंहेना। ठाकर कुंजन पुजन गुंजत भोरनकोवे च 
बो चहेना॥ शीतल मद सुगाधत वार समार लगेतन 
धीर धरेना । ब्याकुल कीन्हो बसंत बनाय के जाय बै 
कंत सो कोऊ कहना २॥ 

स०॥ घ्रात भुका 
जलको डगरीती जानीगई नकितेकऊ बारते आरि 
जरेजहांहोरी धरीती ॥ ठाकर दोरिपरेमोहिं देखत भागि 
बची GEA सुघरीती । बीरजो दोरि किवारन देउँरी तो 
हुरिहारन हाथ परीती ३ ॥ 

ae ठाढी रहो न डगो न भगो अबदेखो जोहो 
. कछु खेलति ख्यालहि। गावन देरी बजावन aa) 
आवन cad नंद के लालहि॥ ठाकरहों रँगेहो रँगसो 
अंगओडिहां AAU गलालहि | PITA धधकीमे 
धमारमे हों धसिहों घरिलेहों गोपालहि ४॥ 

क्‌ऽ ॥ केशर Goes Wy रँगोंगी आज ओर 
गुरुलागनको लाजको पहेलिबो | गाइबो बजाइबोज 
नांचिबो नचाइंबोजू रसवश ङ्के हमसबी बिधि भेलि-| 
बाँ ॥ ठाकुर कहत बाल होनीतो करोंगी सब एक अनः | . 
होनी कहोकोन बिधिठेलिबो । करकुच पेलिवोगरेमेमुज | 
मालवाजा एसीहारी खेलिबोतो हमतो न खेलिबो ५॥ | 
_ के०॥ सचरची,फागु ओर सबसबहीपे घाले रंग, 
ओ गुलाल लाल ख्याल अवलोकोमें। मोपे तही ठाकुर | 
o लगायेघातघूम SRI अबजात कितेइतउत रोकोंमे ॥ | 

गहिलेहों गाफिलकर Bad sha Sa Bese 
जनि जनेनानका ARN । ओटे Sara पिचकारिनकी 
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THAT Mt १३ | 
टि कहा सोह आब सावरे सराहों तब तोको में ६ ॥ 


ताप काब ॥ 


क०॥ सुमन अनंतफूले विपिन लसंत पोन सौरभ 
` बहत भार गुजरस AR सुतरु फलत कूक कोकिल ' 
` कलेत तजे ध्यान मुनि संत जहां केलिको अगंत हे । 
संत्रे रसवंत आ बियोगिनि को गंतजहँ रतिही को तंत 
तोष सुकबि भनंत हे । वेधे रतिकंत पाथ तरुणी यकत 
अब जाहु कित कंत ऋतु भूपति बसंतहे १॥ 

स०॥ खेलत फाग भरे अनुराग सराधिका माधव 
मोद मचायो। गावत तान तरंगन तोषबजावत ताल रू 
दंग सुहायो।मारिचली पिचकी हरिदोरि गही सख स्वेद 
अबीर लगायो | नीके विभूति लगाइ मनो अवधूत को 
* सवांग कलानि बनायो २॥ 
र| स०॥ खेलायो हमेंकहि तोषतुम्हैं मनुहारि के मंत्र 
नु| परारि R गहेपट सांगती HINES अनुरागस मोह 
[| मरार मरोरि । ङिरोरि छिरोरि उरोज गये जो गहेतुम 
| 
ज़ 


222४-2५. a 


SV र? eS 


MS CR RE ee 


NN IAN aA 


| दोरेद्रोरि द्रोरि॥ बरोरि बरेरि कहे बतियाँ सुखपावत . 
| साल करोरि करोरि ३॥ | | 


ग | o देवक॒बि प्राचीन ॥ 


॥| ; MON डारद्रुम पालन बिछोनानव पल्लवके सुमन | 
र WIM सोहेतन छबिभारी दै । पवन भुलावे केकीकोर | 

We देवकोकिल हलावे हुलसावै करतारीदे ॥ परति | 
गा RA उतारो करे राई नोन कंजकली नाइका लतानि _ 
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२७ पटऋत हजारा | | 
शिर सारीदै। मदन महीप जूको बालक बसन्त ताहि | 
घ्रातहि जगावत गुलाब चटकारीदे 3 ॥ a 
Ho ॥ नील पट तन पर घन से घुमाय राखे दन्तन | 

. की चमक ठटासे बिठरतिहा । हीरन के किरण जमाय . 
राखौ जगनसी कोकिला पपीहा पिकबानो सो भरतिहो॥ | 

` कीचअंसवानके मचाय कबि देव कहे बालम बिदेशको | 
पधारिबो हरतिहो।.इन्द्रको धनुष साज बेसर कसति | 
आज (et बसन्त ताह पावस करात हा २॥ 
Ao ॥ कोबचिहे यह्‌ वेरी बसन्तत आवत यो बन | 
आग लगावत । बोरतही करि डारहे बोरी भरे बिष वरी |. 
रसाल Fela se करेजन की किरचे कबि देवज | 
कोकिल कक सनावत ॥ बीर को सो बलबीर बिना उड़ि | 
जायेगे प्राण अबीर उड़ावत ३ ॥ 
स ०॥ नोलबसंत उठे अकुलाय सुनेकल कोकिल | 


Nw 
SN ON 


[ किलकारी। भाँवरेसी भरे सौवरे साँवरे होत ae | 
वरते सहचारी ॥ देव ढुहूंको Seales Ts पठई अँग | 
अंग उजारी। केसरिया खुले नन्द किशोर किशोरी कि | 


: | करार का रंगांसारा ४॥ ai" 
Go ॥ फूले अनारान पाडर डारान देखत देवमहा | 


मंत्र से बाँचे ॥ लागे रही बिरही जनके कचनारन बी- / 


o च अचानक आँचे। साचे हुँकार पुकारि पिकी कहेनाचे 


SA 


बनैगी.बसन्तकी पाँचै wu q 
Bele ओर उपाव करे जनिरी इतने gaat सख |. 
` है मरिवो।.फिरि अतक सो विन कंत बसंत स आवत | 
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| बसन्तक्रतु वर्णन | “२१ . 
| | ˆ जावतही जरिबो॥ बन बोरत बोरी होजाउँगी देवसने | 
| नि कोकिल की डारेवो।जव डोलिहे ओरे अबीर aa 
महहाकहि बीर कहा BAT ६॥ 
स०॥ बेरीबसंत के आवन में बनबीच दवानल सीप . 
| जरेंगी । यागिनिसी बनहें बनमाल बियोगिन देव क्यों ' 
| घीर घरेगी ॥ कहे WA कळूको कळ जबकोयल को- 
| किल कूक करेगी । फूले पाशके डारन की डरि बेर 
` डरावन डीठ परेगी ७॥ 
tasted Il 
` क०॥ होनलागे शोर AZM प्रति कुजनमे त्योंहीं 
पेज पुजन पराग नभ छायगो। फुल फल साजन को 
| | आयस बिपिन माहि शीतल सुगंध मंद पोन पहुँचाय 
- गो॥ हिजदेव भले भले फिरत Alea को सुखमा ' 
| बिलोकि हिथे सखसर सायगो | आयेहुते आगते हरा- 
लनके लोगइत आवत हमारे उतऋतुर्पति आयगो १॥ 
कृ०॥ Me भाँति कोकिल चकोर ठार ठार बोल 
यरे भांतिशबद पपीहनके ब्वेगये | आर भाते पल्लव 
| लिये हे बंद ठंदतरु औरै छबि पुंज कुंज कुंजन उने 
( गये॥ झोरे भांति शीतल सुगंध मंद डोले पान lest 
- ( देवदेखतन ऐसेफल ह॒वैगये । ओरै रीति औरे रंग औरे | 
[| साजओरे संगओरे बन ओरे छिण आरं मन SATS | 
O क०॥ होरेहोरे डोलती सुगन्थसनी डारन ते ae 
AR फलन पे दुगुन फत्रीहे फाव । चोंथते चकोरनसो. 
` भलेभय भोरनसा चारों ओर चम्पन पे चोगुती चढ़ी | 
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२२ Foard हजारा 
है आब ॥ डिजदेवकी सों युति देखत मुलानो चित्त द 
` शगुनी दीपतिसों गहव गुळे गुलाब । सोगुने समीर हवे || 
सहखगुनेतीरभयेलाखगुनीचांदनीकरोर गुनौमहताब३ | | 
— HON BLAS बेलिमन्द डोलनचट्टंधा लागी फेरे. 
वैसे फूलन पै मन्द करिलागी होन । फेरि वैसी भमि | 
भई वासित सुवासनसों फेरिवेसे पर्ति परागन भये 
पोन्‌ ॥ हिजदेव फेरि वेसे सोहे तरु पंज पंज कञ्जन 
सै फेरि बेसे मोर हवे गयेहें मोन। फेरि वैसे पलटि गई 
हेणहवापिकाऊ फेरिवेसेपलटि TIE चारोंओरभोन®॥ 
Ho ॥ गुञजरन लागी भोंर भीर केलि कंजन मै 
= केलियाके मुख ते कुटुंकन ss लगी Raa सेसी 
कळूगहब गुलाबनते चहाकि ALT चटकाइटवडेलगी ॥ 
लागे सरसावन मनोज निज ओजरति बिरही सतावन 
को बतियां गहै लगी । होन लागी प्रीति रीति बहरि / 
नईसी नवनेह उनईसी मतिमोदसों झडे लगी ५॥ २ | 
ONT वस सुरभि समीर सरसान लागे फेरि | 
वसै बेलि मधु भारन उनेगई। फेरि वेसे चहाकि चकोर | 
चहू बोले फेरि फेरि AG केलियाकी ककन as भई॥ | 
Baga फेरि वेसे गुनी भोर भीरे फेरे वेसेही समय 
वायो आनंद GAAS | फेरि वैसे अंगन उमंग अधि 
कान फेरि बसे कळूक'मति मेरी भोरी हवे गई ६॥ 
ou सुरहीके भारसुधे शत्रदसुकीरनके मन्दिरन | 
व्यागिकर अनत कहूं न गोन । हिजदेच व्याही सधु भा- | 
रन अपारनसा देख झुकि भूमिरहे मोगरे मरूवदोन॥ | 
खोलि इननयननि निहारों तो निहारों कहा सुखमा अ- | 
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| | बसन्तऋत वर्णन | | 
| भूत आयरहा पराते भानभीन। चाँदनीके भारन देखात 
| एनर्योसा चन्द गन्धहाके भारनबहत मन्द्सन्द्पोन ON 
. क०॥ फोरे बनवोरे सनबोरेसे करनलागे फेरि मन्द 
_ सुरभि समीर हव कितन्तगो। फेरि धीर नाशन पलाशन 
सै लागा आए बहर बिराहजूह डरपि इकन्त गो ॥ 
o RRT देखि इनभाइन धराते फेरि जानिये कहांधों . 
| भाजि सो ।हसन्त अन्तगो । फेरि उर अन्तर ते डगरि 
` गयोरी ज्ञान फोरे बन बागनसें बगरि बसन्तगो ८ ॥ 
भूल भूल भार बन भोवरे भरेंगे aE फूलि फूलि 
 किशुक जकेसे राहेजाय हैं। हिजदेव कीसों वह कजनि 
बिसारेकूर काकेल कलंकी ठोर Sle पडितायहें। आ- 
- वत बसन्तके न एह जोपे इयामतोपे बावरी बलाय at 
। हमारहू उपायह । We पहिलेहीतें हलाहल मँगाय या 
/ कला निधिको एकोकला चलन न पायहें N 
 स०॥वायु बहारि बहारिरहे क्षिति वीथी सगन्धन 
| | जाता ।सचाइ । त्यो मधुमात सलिन्द सब जयके कर- . 
| खानरहे कछुगाई ॥ मंगलपाठ पढे हिजदेव सबैबिधि 
| भ सुखमा उपजाइ । साजिरहे सबसाजघने बनमें 
| ऋतुराजरकी जानि अवाई १० ॥ 
| स०॥ नागरसेहें खडेतरु कोऊ लिये करपल्लव में | 
। लि फूलन। पांवड़े सानि ee कोऊ कोऊ बीथिनबीच 
` गाग दुकूलन ॥ फूल भरें हिजदेवके ऊपर काननमाहू | 
| ऐलन्दजा कलन | आणममें ऋतराजके आज संवे | 
| |. निषि खोये सवे निज शलन ११॥ met 
| Non आहके कांपि कराहिउठी en आँशुन मीचि | 
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roo पटऋतु हजारा | [ 
सकोच घरी हे। लेकर कागज कोरो लला लिखिवे 
कह बैठी वियोग कथा ख्वे ॥ LAAT आने FE हिज- | 
देव बसन्त बयारि कढी तितही हवे। बातकी बातमो 
बौरीतिया अरु Wasa पाती परी करसेच्चे १२॥ 

. स०॥ मिले ATA आदिक HAH ब्याज बिनोद | 
लवा बर्सायो करे। राचे नाचलतागन तानि वितान | 
सबै बिधि चित्त चरायोकरे॥ द्विजदेवज दोखे अनोखी | 
प्रभाअलि चारन कीरति गायोकरे | चिरजीवो बसन्त 
सदा डिजदेव प्रसुननकी भरिलायो करे १३ ॥ 1 
Ao ॥ आज सुभायनही गईँबाग ats प्रसून | 

की पांतिरही पगि । ताहि समय तहँँ आये गोपाल 
fare लाखे आरो गयो हियरोठगि ॥ पेद्विजदेवन जानि | 
पस्यो धों कहा त्यहि कालपरे अँसुवा जगि । तजो कहे. 

| सखिलोनो स्वरूपसोमो अँखियानमें लोनीगई लगि१९ |. 
स०॥ फूले घनेघने कुंजन Asay छबिपुजके बीज | ५ 

. बयह्‌। त्यां तरुजहनमें (Sasa प्रसूनन येइनये उनये | 
_ ६॥ सांची किधा सपनो करतार बिचारतहू नहीं ठोक | 
ठये हं । संग नये Al समाज नये सबसाज नयेक्रतुरा-। 
जनये हे १५ ॥ ॥ १ 
Bo प्रथमें बिकसे बन बेरी बसंत कें वातनते हर | 
- भाडे हुती । डिजदेवजू ताहूपे देहसबै बिरहा नलज्वाल , 

- जराई हुती ॥ यह सांवरे रावरे नेह सों अंगन प्यारा 
“न जा सरसाइ हुती । तोपे दीप शिखासी नई Fae) 
अवलोकिबे की नबुझाई हुती १६ ॥ 


` gol Aya मलिन्दन देखि निते तन 
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- बसन्तक्रत वणन | O ३४ 
धीर धर कास कासानेया ॥ हारे हाय बिदेश में जाय 
| बसे तजि ऐसे समय गजगामिनियाँ । मन बोरेन क्यों 
। सजनी अबतो बन बोरी बिसासिन आमिनियाँ १७॥ 


| | परोसिने लहु । थे हग अंबुज से अकलाइ कला बिष 

। बंध कहाय AAR ॥ एसी कसामसीमें Baka अली 

| अलिक गए गाइ सुन हे । कहे सो कोन दशा तनकी 
` जोपै भौन बसन्त लो कन्त न ऐहे १८ ॥ 

.__ क० ॥ लेले करभोरी जुरिआई इते गोरी उतै होरी 

खेलिब को ग्वाल जालहू बनायकीच । छायगो SA में 

। या गुलाल मघमाल एसो हिजदेव जासो न जनायो परे 


A के भारमोर शोर कै उठे अपीच । घनके समान 
| ज्यां दार घनश्याम त्या त्या संपासी दुरत आली 
चम्पा घन बोच बीच १९ N 

दर्वकानन्दन शह ॥ 
%° ॥ रगरग फूले बेलि बिटप अनेक संग देवकी- 


TO ee Cy न" उन जि थु a SM 


पल (पेक प्यारे बोल पुंज अलि गंज मति मोहे मैन 


| ५ शामाभारी प्यारीकंतकी। बेस बंगलापबेस सुनत 
सत राग बागबन बनक बिलोकत बसंत की १॥ 


ee 


रहें किन भामिनियौ । डिजेदेवज्ञ डोले लतान चित्ते हिये 


स०॥ चाहिह चित्त चकोर दवा श्रुति आपनो दोष ` 


। STAT एसा भइ घधर धमारकी सुताहा समय | 


नन्दन कहे शोभा यों अनंतकी । त्रिबिध समीर डोले 


( "तको ॥ सखिन समेत साजे जेवर जड़ाऊ संबे बसन _ 


rare . f . . X eee 
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aere d T 

fast काब ॥ | A 

स०॥ मदमाती रसाल की डारनपे चढी आनंदसों | 

यों बिराजती हैं। कुलजांनि की कानि करे न कळू मन |. 
हाथ परायहि पारती हैं ॥ कोउ कसीकरे हिज तूही कहे 

नहिं नेको दया उर धारती हैं । अरी कोलिया कूकि | . 

` करेजनकी किरचे किरचे किये डारती हैं १॥ | 


दानदयात्वांगारबनारसा ॥ L 

क० सबकुल यूथ मिलि बंधु जीव सोहतह कसर | 

में अवर सुख गंजन वासहे | करेअलिगान फिरे भारी | 

सुद्‌ भरी संग AZM आवत गुलाब की सुवासहे ॥ | 

सजे अति मुक्त युति भालरनि कानन में कुन्दनकी | 

कला फेलि रही आसपासहे। मोरहे रसाल रटे शाखा 

== BARAMA ब्याहकासमाज घो बसंतकोप्रकासहे १॥ - | 
Ho ॥ सोह शुक बानी चहुओर मंजु काननमें षट; | 
पढीधुनिमाते बेला बिलसंतहे। केतक अशेकपर सेवत | 
` सुधार शिजबोलत रसाल सुमनस बिकसंतहे ॥ तरुणी | 
के देखन को नेनन नचांवे जितमाधवी सरति ad बात | 
।बेकसंतहे। उपजे बिशाल रुचि देखतही दीनदयाल > 
hal संत सभा केधों शोभित TAS २॥ ( 


दिवाकर कबि॥ 4 

. क०॥ब्रजमें बसंत रागबागमें बसंत बन बेलिन | 

. बसंत सरसंत आमें बोर में । भनत दिवाकर स-| 
मीर नीर लीरतीर बनिता बसन्त करिदीन्हे ओर तीर |. 


~ 
60) 
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में ॥ ठोरठार कोकिला को बोल अनमोल भयो बगरो 
| । बर्सतहै मालदन के भोरमें। ओरओर लोरलोर घरघर 
` | ae जहँ कियोहे बसंत सलसंत सब दोरमै १॥ 
| क०॥ आयो परवाना पातड़ास्डांह तम्बतानि कोः 
। किला दिवान वोर तोर पतनावे चुनि। छडी दार क्केलिया' 
o पहरा देति आठोयाम बायुफूल सेजिया मजेजिया A- 
alt ताने ॥ झण्डा लाल सेमर सुगंध हरकारा बर 
- बाजत नगारा जो मालद गए गावे धुनि। शबद दराज 
भो दिवाकर जू पक्षिन के दक्षिणके देश ऋतुराज आज 
आवे सुनि २॥ 
. क० ॥ पुने सर सालक मकंदन लपटिकर दक्षिण 
` से आइ शुभ लागत शरीरमें। मंदमंद चालसे मराल 
` कै लजातजात बपुहवे पवित्रता नहाये गंगनीरमें॥ स- 
| खद सुहावन सोहावन मनीश मन नारीसों नवोढा गति . 
| चले अति धीरमें। भनत दिवाकर सधासों निशि सनी _ 
| भात SAA बहारहे बसंतके समीरमें ३॥ | 
 _क० ॥ बिरही दुखारी कामकी कहां अधिकारी चंच- 
। रीक गण जारि देश कियोहे दिवारीसो । पेड़ पत्त कारी 
|, कल कलिबीलि भारी शुभ सौरभ gat छीनछायो | 
| [ एखवारीसो ॥ भनत दिवाकर ज छाके भये कोकिल 
' बसंती सारी युवती शरीर पेन्हे प्यारीसो । फरे लागे 
` | टप सो बेलाके फूल फूले लगे ब्यापे लगे सवम बसंत 
| नपु दारी सो ॥ ` | 
Ho ॥ खेलेलगी फाग संग रम्भासी रसीली नारि | 
नांगरी गलाल मख मेले नंद बेटेमें । कोऊ पिचकारी | 
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रंग बसन उघारि मारि AUS उतारे रंग बोरी कोड | 
BE ॥ होरीहोरी बोली गोरी बेस सच थोरीथारीड्याम्न |: 
इयामा रोरीले लपेटे श्यामपटेमें | ताला मुसक्याय कुच | 
पकड़े दिवाकरजू धरेबाज कोक मानोएकही KRY |. 


दास काब ॥ | 

क०॥ देश बिन भूपति दिनेश बिन पंकज फणेश | 
बिनमाणि और बिनशशि यामिनी। दीपबिन गह ओ सु. | 
` गेह बिनसम्पति ओ देहबिन देहघन मेहबिन दामिनी॥ | 
कबिता सळेद बिन मालती Alas बिन सर अरबिंद | 


ब्याकुल बसंत बिन लतिका सुकंत बिन कामिनी १॥ | 
नागर काब ॥ 


eS 0०1 


Go ॥ आवत हे नँदगाँचते गोवते संगसखा डफ , 
लीन्हे नवीने | रंगन सों भरि डारे सबे हसि हाथ मरार | 
चंगही छीने ॥ आपहु के कर बांधिके हारसों: प्यारीक | १ 
qaa पारे अधीने । काल्हिकी बात न भलिके नागर | 
आजह वेई भले ढँगलीने १ ॥ |. 
- स० ॥ गाँस गसीली ये बात डिपाइये इँड्क न गा k 
इये गाइये होलियां। गद बहाने न तीर चलाइये .सूर्थ 
` गुलाल उड़ाइये भोलियां ॥ लोग बरे चतुरे लाख पा 
वेगे दाबे रहो दिल प्रीति कलोलियां। पांइपरों जीडरं |. 
O टुकनागर हाइकरो जिनि बोलियां ठोलियां २॥ | 
. ` स०॥ देवनकी आ रमापति की दोउ धामकी बेद |. 
कीन बड़ाई । NSH aH गदा aay स्वरूप चतुर | 
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| बसन्तक्रतु वणन | २९ 

; | : भुजकी अधिकाई ॥ अस्त पान विमानन बेठिबो ना 

प | गरके जिय नेक न भाइ । aT HIVE होरी जो ane 
. तो होरी कहा ले करे ठकुराई३॥ . 


नरश काब ॥ 
| स०॥ भोरिसे काने लये बन बाग ये कोने जुआ- 
1 ', मन की हरियाई । कोयल काहे कराहाति हे बन कोने 
- | RR धारि उड़ाई ॥ केसी नरेश बयारि बहे यह 
कोन थी कोन सों माहुर नाई । हाय न कोऊ तलाश 


७. ३०७ 


कर ये पलारान कान दवार लगाइ १॥ 


नंन्दर्रा[स काव 

Ho ॥ आयोरी बसंत ककि केलिया पकारे लगी 
हम सी गरीबिनी को गात गारि डारेगी। मंद मंद मा- 
रुत सुगंध सरसान लागी ज्वाल को. जगाइके जरूर 
| जारि डारेगी ॥ नंदराम बागन में फूले लगी बेली बन 
करि के अधीरिनी सधीर टारि. डारेगी । येरी तसवीर 
| . तो दिखा दे मोहिं मोहन की आखिर कदम्बन की डारे 
| ARERI. 
` कऽ॥ आथो हे बसन्त बोरे बागन बसीह ध्रम बे-- 
/ जिन पग पृजअरू पीरो दरशानहें। गुजि रहे भोर ठार 
( ठर HARMAN फवतसमीरम सगन्ध सरसानह ॥चद 
` राम देखो तो पपीहरा पुकारतहे पीउपीउ प्यारीक पियूष 
| अधरान हे। केसे लाल चलिबे की चरचा चलावतहा 
| W समय ऐसे बेन बान के समान हे २॥ 
के०॥ असन में आसन अकाश में अवासन म॑ | 


। 
eu 
| 
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- के अदर में बदर चले गये ४॥ : 


संत ना बगारतो ५॥ 
- गर डगर बिष बगर बगारिगो । कहे नंदराम बज गांव | 
` कघा जी हवाल कहिदीजो नदलाल जसों गोकलकी गे 


. लगल गजब गुजारिगो। फुले ना पलाश ये पलाश कें 
_ बसतबाज काढिके करेजा डार डारन पे डारिगो ६॥ | 


राम त्यों बिहंगन में बागन में बन में बिनोदन में | 


. में ङत्तिन में छातिन में ath छल छोरिगो। देखरी | 
' बसंत में बतावत हैं कंत में न सारी सरहंत में अँगा 


- मी में गेल गहब गुलाबन सों अंग भसले गये ॥ झसर | 


- तान जम का अचार देतो प्रेम को प्रचारो तोन मेनको | 
` अचारता ॥ मन को प्रचारो तो प्रचारो ना सैयोग देतो | 


३० पटऋत हजारा। “ 
अलिन में आलिन की आलिन में दौरिगो । कहे 


रन में बौरिगो ॥ क्षिति में छबीलन में छपा में छपाक | 


(८०5 ~ FX 


रन बिथोरिगो ३॥ | | 
क० ॥ नदिन में नारन में नारंगी अनारन में नवल | | 


CN 


निवारन में तोर बदलेगये । नंदराम RIA गुसामें गए. | 


के अंगन में नीर नदी रंगनमें तरल तरंगनमें हरिए | 
छल गय | हमगिरे मंदिर में हिमगिरि कंदरमें अंदर |. 


क०॥ लोकन सर्वोरो तो सवाँरो नां बिगारो क्र ' 
लॉकन सवारि नर नारिन सर्वॉरतो | कीन्हें नर नारि | 


ATEN 


tlre जा सयाग तो बियोग ना बिचारतो । नंदराम | 


कान्हा जा बयोग बिधना तो मूलि बोरे बन बागन बः | 
क ॥ जालिम जुलुमदार जाहिर जहान जोन ड: / 


का गर्राबानन रावरेकी चेरिन पर बे रिन को मारी ॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


_ -_. 5 angotri. Funding by IKS. * जिला a 
| : ; Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. f Y 


बसन्तक्रत वणन \ 2 १ 


£| क्वेलिया कुबोलन ररलगी । फेरि वेसे पातनपे परिगो 

` पराग पीत फारेत्या पलाशन में आगिसी बरेलगी ॥ 
U केरिवैले पपिहा पुकारे लगे नंदराम फेरिवेसे धाम धाम 
है सोरभ भर॑लगी।%रिवसे BIA बसंत बिशवासी आयो ' 
। फेरिवेसे डारन म डाकसी परेलगी ७॥ 
| स०॥ जादिनते परदेश गये पिय तादिनते तन 
तापसी दारत। 'आवते वेगिइते नैदराम | देखते बाग 
` बसत समारत॥ चदउदोत न होतउते अरबिंद मलिद 
| केडद्न भारत । याही अदेश महा मनमें सखि का 
. वह देश नहीं बन बोरत ८ ॥ 


नळ काब ॥ 

| _ क०॥ बोरीहे पिचक मकभोरीहे भटकि पट फोरीहे | 
[| कलश इहां बसे कोऊ कोरीहे। जानो जनि भोरीहे BA” 
[| >> छारी हन थोरीहे ढिठाइ जाकी बहियांमरोरीहे ॥ 

[| दिजू कहत कबि गोरीहे तोकाको कहा जानतहो क्कू 
,। कैक कुलकी किशोरीहे । गोपगन धोरीहे जनकजाको 

` | एहाकान्ह प्यारे हरि होरीहे तो कहा बरजोरीहे १॥ 

AUP काब N 

i १० ॥ होरी लगी तम इतरान लागे अबहींते एसो . 

। | जाय ख्याल जामे लाज जायगी। परिहै जोरंग 

` "तिहारी सों बिगरि जेहे नई जरतारी नेकसारीभर. | 
जोयगी। नेसुक निहारत हो मूठीफेरि भारतहौ गेयन | 

के चरेया हो बलेया डरिजायगी। परि हे जो गुलाल | 


नक a eee E 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah z À ees M á 


. पररजायगा $॥ . 


| डोर भोरन में बोरन के क्वेंगये । कहे पदमाकर सो औरै i" 


भाति गालेयान ठलिया छबीले ठल ओरै ठविछवै | 
- गये॥ ओरे भांति Ren समाज में आवाजहोत ऐसी '. 


SRW ओरेरंग ओरेतन ओरेमन ओरेबन Bra Vl 


परतन चीन्हेजे वेलरजतलुंजहें। कहैपद्माकर बिसासी 
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३२ षट्ञ्तु हजारा | | 
मेरी आंखिनमें लाल तो गुपाल याहि ब्रज में जमाल 


a 


नहा Sle ll 

क०॥ उड़नि TAA AAS घन छाइरहयो पि... 
चकी चलत धार रस बरसाइह । चांदनी शरद gay 

चंद सुख छबि फबी कापत हिमत भीजे दोङ सुखदाई ', 

हे ॥ घाइक धरत .पिय सिासेके ।ससिर चीर केशरि | 

शरीरते बसन्त द्रशाइह | प्रीषम गरूर बोल पिय सों | | 

कहत dal फागुकी समाज केधो छवा ऋतु छाइह १॥ | 


पढन कर काब ॥ | 

Ho ॥ कुलन में केलिन कडारन में कृजनम क्यारित | 

में कलित कलीन किलकन्तहे | कहे पदमाकर परागहू ' 
पोनहू में पातिन में पिकन पलाशन पगन्तहे ॥ हार / 
म दिशानमं दुनी में देशदेशन में देख्यो दीपदीपन में | 
दापत दिगन्तहे | बीथिन में ब्रजमें नब्रेलिनमें वेलिनमें | 
बनन में वागन में बगखो बसन्तहे १॥ ॥ 
Hol ओरे भांति कुंजनमें गंजरत भोर भीर और | 


SEN 


MARE 


ऋतुराजके न आज दिन हे गये। औरेरस ओरे रीति | 


क०॥ पात बिन कीन्हे ऐसी भांति गए बेलिनर्व 
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बसन्तक्रत्‌ वर्णन | 


[| या बसंत केस ऐसे उतपात गात गोपिन के संज हे ॥ 


i 


०७) 


SHAS ANA संदशोकहिदीजो भले हरिसां हमार 
ह्यांन फूले बन कुज हैं। किंशुक गलाब कचनार ओ 
| आतारनकी डारिनपे डोलत अँगारन के पुंजहें ३॥ 


: | ऊकन लागा त्यो पदमाकर पेखो पलाशनि पावकसी 
' मनो फूंकन लागी ॥ वे ब्रजवारी बिचारी बघ बनबाचरी 


कुट केलिया कूकन लागी ४॥ 

| स०॥ बीर अबीर अभीरन को दुख भषे बने न 
बने बिन Ale त्या पदमाकर मोहन मीत के पाये 
o संदेशन आठ ये पाखे ॥ आये न आप न पाती लिखी 
म मनको मनहीम रही अभिलाखे। शीत के अंत बसंत 
| लग्यो अब कोनके आगे बसंत ले राखे ५ ॥ 


| | aag ग्वालकी। त्यां पदमाकर होत जुराजुरी दोउन 
` फागु रचा इहे ख्यालकी ॥ दीठेचली उनकी इनपेइन 
` फ उनपे चली मठि उतालकी। दीठि सी दीठि लगी 
| उनके इनके लगी मठिसी मठिगलालकी ६ ॥ | 
 सऽ॥ फाग के भीर अभीरन ते गाहे गाबदलगई 
, भीतर गोरी । भाई करी मनकी पदमाकर ऊपर नाई 
| अपार की कोरी ॥ ड्ीनि पितम्बर कम्मर ते सुबिदा 


| लैला फिरि खेलन आइयो होरी ७॥ i 
| .. स०॥ या अनरागकी फागु लखो जहां रागती राग 


४ 
रू 


स० ॥ येत्रजचन्द चलो किन वा ब्रजलूके बसंतकी ' | 


ल हिये हूकनलागी। कारी कुरूप कसाइनेये सकह | 


स०॥ येनँदगाव ते आये इहां उत आई सता वह 


| दई माडे कपोलन रोरी। नेननचाइ कह्या मुसक्याइ 


wie inane ental en SSS aaa TT i, 


* 
: 
y 


F t 
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३४ FEI हजारा J 7 
| किशोर किशोरी । त्या पदमाकर घाली घली फिर लाल. 
ही लाल गुलाल की भ्होरी। जेसी को तेसीरही पिचक्ग | 


e~ NA 


करकाहु न केशरि रंगमें बोरी । गोरी के रंगमें भीजिगो | 
सौँवरो साँबरे के रंग भीजिगे गोरी ८ ॥ 

स० ॥ ऊधम ऐसो मचो बजमें सबरंग तरंग | 
गनसाच।द।पचकारिन ठज्जन जातन इ छबि छाजत | 
केशरि कीचे॥ त्यों पदमाकर होहु गई हुती पीछे गो.) 
पाल गुलाल उलीचे। यक संगहि जो फिरि मै ead | 
तो वे भये ऊपर में भई नीचे ७ ॥ 2 

स०॥ SE खलन फागुइते रषभान पराते सखी | 
संगलाने। त्यों पदमाकर गावती गीत बतावती भाव | 
बनाइ नवीने ॥ कंचनकी पिचकी करमें किये केशरिके | 
रंगसों अँगभीने । छोटीसी छाती छुटी अलके आति "| 
बैसकी थोरी बड़ी परबीने १० ॥ 


Fo ॥ रंगभरी कंचुकी उरोजनेपे dish कसी लागी |. 


रस अङ्ग अङ्ग ईगुरसे रंगकी तरंग नखियानमें ॥ फाग | . 
का SAT अनुरागकी तरंग बेसी तेसी छबि प्यारीकी| 
Sale साखयानमें । केशरि कपोलनिमें मखमें तमोल |. 
_ भरा मालम गुलाल नन्दलाल Sears ११॥ | ( 

क०॥ कला झेल भोरिनको मठिनको मेलामेलं , 
रेलारेल रंगकी उमंग सरसतहे | कहे पदमाकर गवय 
कएल परी गेल गेल फेल फेल फाग परसतहे ॥ धूमं |. 

` ` चव कान को धधकी बजत तामें ऐसो अति उधम | 
Malet दरसत हे । ग्वाल पर ग्वाल तेहि ग्वाल ' 
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q नंद लाल लाल नंदलाल पे गुलाल वरसतहे १२॥ | 

A) _क०॥ शली हां गईती आज मूली -बरसाने क 

।। तापे तू पर है ररा TARRA | ब्रज बनिता बै 

| बनितान प रुचेह फागु तिनमें ज़ ऊधनिनि Gane . 

|. यनीर्यो ॥ घार डारा केसरि सुवेसरि AAR डारी बोरि . 

त | डारी चूनरी चुचाति रङ्ग नयनी ज्यों । मोहिं झक भोरि 

pp डारी केवुकी RIR डारी तोरिडारी कसन बिथोरिडारी 

) | बनी त्यो १३॥ ` ; 

` १२॥ आई खाल हारा कटू नवलकिशोरी भारी 

| बोरागइ रंगन सुगंधन ARE | कहे पदमाकर यकन्त 

| चाल चाक Ae हारनके बारनके बन्द फन्द MEN 

क | TR को घूमाने उरुनकी दुर्बाचे पारिओगीहू उतारि 

ने सुकुमार FAAS | दन्तन अधर दाबि ददारिभईसी 

| ८ पोप चावर पचोवर के च्नरि निचोरेहे १४ ॥ 

| क०॥ एकेसङ्घ धाय नंदलाल अआ गलाल दोङ 

| “गन गयोजो भरि आनद मढेनही । धोयधोय हारी 

| पदमाकर तिहारी Gig अबतो उपाय एको चित्तमें चढे 

| गह कहाकरो कहाँ जाउ कासो कहाँ कोनसुने कोऊतो . 

| पकारो ताते दरद बढेनही | ऐरी मेरीबीरजेसे तैसे इन | 

/ आखनते कढिगो अबीरपै आहीरको कडेनहीं १५॥ | 

' ०॥ मधुर मधुर मख मुरली बजाइ धुनि धमकि 

f AAR धामधाम के गयो । कहे पदमाकर त्यों अगर 

| रत की करिके घला घली छला छली Rana 
R RARA गुवालिनके ATT छबिवारीरस 

१ से निजे गयो। बै. गयो सनेह फिर छवे गयो ठरा. 


~ ` & ie 
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TRE पटऋतु हजारा । । 
को छोर फगुआ न दै गयो हमारो मन ले गयो १६॥ | 


पुजनरा काब ॥ 


Ho ॥ किरिणिसी कढि आइ आँगन उघारे गात 
कबि पजनेश केल छितिपे छहरिगो | उझाके झपाक |. 
मख फेरि प्यार रुख ओर RER TUT हिमञ्चलपे | 
वप्ररिगा ॥ शधो सख मलत अबीर ते मुकेश हाय नख । 

S= शखचिन्हित उरोजनपै भरिगो। मानों MSA THAT. | ` 
ठा अद चन्द्रिकापे चन्द्रचर हक चद्रचरपेबगरिगो१॥ f 

क०॥ फरशा जरीके नग जटित जटाम तन माऐत | 

बितान ANH भीर भरिगो। कबि पजनेश कोट Hea | 
कपोल मख मणिडत अबीर हग LAC धुघारेगो ॥ लागा | 

हे BABA गोरीके गलाल भरो बिथृरि उरोजनपे आदि ) 

ते उनभिगो। फोरितम मण्डल ब्रह्मएडको अखणडमानो , 
अरुण Sala SA FULT बगारंगो २॥ | 

स० ॥ बिध केसी कला बध गेलनि में गसी ठाढा| 

गोपाल जहा जुरिगो । पजनश प्रभा भरी भामिनिप घने | 
फागुके फेलनि सों फुरिगो ॥ मुरकी रुकी aE बिलोकत | 

लाल गुलाल म बदा सब पृरिगो। दिगम दर्या ह 

_ दिनेश मनो दिगदाहकी दीपति में दुरिगो ३॥ - | 

स ॥ दुटु ओरसों फागमड़ी उमड़ी जहां श्री चढा 

र ते भीर मिरी | धधकी दे गलालकी ATA धरा 

गो हे लला मुख मीडि सिरी ॥ कुच केचकीकोर A | 
` छरे पजनेश फँदी फरके ज्यों चिरी। करपे भपक | 


~ DRT al on 


_ धे कढे तड़िता तरपै मनो लाल घटामें घिरी ॥ 
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बसन्तऋत वणन | ३७ 
AAT काब i 

स०॥फले निकुंज घनेदुम मंजुल AS लतानन तान 

| कहे । आति शातल मन्द सुगंध घन चहुं तीक्षण तीर 

_ समीरखहे ॥ धुनि कोकिल कीर कपोतन के भर कानन 


। | ` कानन जातसहे | उरशालत शूल समूह प्रताप बसंत' 


। मेंकन्तसो अन्त रहे १॥ “न्य 
स०॥ नित हेरत बाट थका अँखियाँ gs पावक से 


Ss 
~ ७. ~ 


`| हसवा न बहे । दिन के गिन ते घिसि पोर गये जियरा 


ख्रवधीर अधीर गहे॥ कहियो Faas संदेशो भटू बिः 
हरे लड़के तब काह कहे । अत्र पाहन सों हियराक 
प्रताप बसन्तमें कन्त बिदेश रहे २॥ 


प्रसंशा काब ॥ 

स०॥ वागन Aa SH पराग ले ज्यों ज्यों बहे 
यह बेहरि झकन । त्यों त्यां परी परचणड महा परमश 
उठे बिरहागिनि म॒कन॥ कत बिदेश बसन्त समय 
हियरा हहरान लग्यो अब हूकन। नेह भरो सगरो 
तन जारिके केला कियो यह केलिया ककत १ ॥ 

Ao ॥ साजि बरात चले दशरथ AAT CAAT 
की पोरि लसन्ती | हेमके खम्भ जड़े माण आदक AL 
मृक्तान की चोक परन्ती॥ गावत कोकिल बन सखा पर” 


16 मेशभने सिगरी गुणवन्ती । श्रीरधुबीर के ब्याह समैय 


| सित इयाम शरीरपे चीखसन्ता २॥ q 
| Bo शोभित है मणि मंदिरम बहुधा चक YA 
तहां ट्रशन्ती | शोधेसनी पर्यक पे प्यारी लस कुलक | 
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2c पटऋत हजारा | ; 
चुकी आप घरन्ती॥ताहीसमय परमेश भने पति आयो | 
लखे बिहँसी गुएवन्ती । ब्यंग्य सन्यो तिन बेन ठन्यो | 
घनश्याम बन्यो तुम बागबसन्ती ३ ॥ « 

स ० ॥ जोहित तोहिं पठायो हुती कहती नहि आल्ली | 
बडी quad । नेनलजीले सो ढोले परे बँद कंचदो | 


Aaa की देरशन्ती ॥ भाषे परमेश तिहारी खली आ. | 
लके चहुँधा सुचिया लटकन्ती । ओप गँभीर तुम्हे | 
सति धीर दियो किनबीर सचीर बसन्ती 9 ॥ | 
= बहुला द कान ॥ 
क>॥ शूर सहकार शीश Seas तीरकरे मोरन | 
की बानी बेशबाजे रतिनाहकी । परिभृत बंदिजन बेहद | 
विरद ब्रोले झंझापोन ढाढ़ी लखि बाढी पीर दाहकी॥ | 
कहै प्रहलाद कबि किंशुक त्रिशूल फूल शल उपजावे ' 
कहा Tide निबाहकी । विरही बचेंगे कैसे चाह करि ४ 
अन्त हेत चढी फौज प्रबल बसंत पादशाही १ N 
स०॥ पी रहे se पपाहा बके सतजेये वहां जहाँ | 
सातको तीरहे | तीरहै बेरिन बोलोयहां रवरोरन गंजत |. 
भरका HIRE ॥ भीरहे धीरज राखिबेको प्रहलाद बसंत. | 
Aalst का बारह | ARS कोऊ नहीं यह गांवें awa 
कोऊन काहूकी पीरहे २॥ ae 
= पाण्डत प्रवोन॥ ` 
Ho Naga बितान मल्ली दलको Asia मज | 
महल निर्कुजहे प्रमोद बनराजको । भारी दरबार भखो 
ARAR Aa मदन दिवान इतमामकाम काजको। | 
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. बसन्तऋत वर्णन | 


| बोलेदर दोलत दराज महाराज ऋतराज को १॥ 


SN ALA 


| मंजरीको लेतरस धमिधमि। हेलीपोन प्रेश्ति नवेल्लीसी 


क०॥ AW रसालबनबागन बंशाल साने कोयल 


` कलगीतगो ॥ पंडित प्रवीन विन प्रीतम बहेगो पोन 


SSNAN 


न रतिरंग में अनंगजंग जीतेगो। बीत गयो केसो 
| ऋतु बीतेगो ३॥ 
| Rs र्न aN 

Veil कांब ॥ 


á जातेकान में पातहू ॥ शीतल mamia समारऊ पी 
d $ चन्द्‌ अनन्द में गात हैं। या महिमन्त बसन्त के 
ATU मान कि लाल खते छुटि जात हैं, ॥ 
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| पण्डित अवीन ताज माननी अमौनगढ़ हाजिर हजर 
( सनि कोकिल अवाजको। चोपदार चातक Area 


। क्‌०॥ आयो ऋतुराजआज देखतबनैरीआली छायो 
| महामोद सी प्रमोद बन भूमि भूमि । नाचत मयर मद « 
| उन्मद्‌ मयूरन को मधुर मनोज सुख चाखे सख चन्नि 

| aan पंडित प्रवीन मधु लम्पट मधुप पेज कंजन में 
ं gaa बेलि फैली फूलदोलनिमें कूलिरहीमूतिमूमिश | 
| कुहुकि दिन रोनिक्यों अतीतैगो । BER प्रफल्ल मल्ली 
। मालती मतल्ली बल्ली अवली खलीन का कलीन | 


| करि शिशिर Gard आला कन्त बिन कसे या बसन्त . 


८ सं०॥ फूले रसाल की डारन बेठि अलीकल झि. 
( भुक मेडरातहें । बेनीज़ कोकिल कक कंपोतनये उलहे' 


कै To ॥ घंधर सी बन धमसी गावन Waa तान छ 2 
[नर बोरी । बोरी लता बनिता भई बोरी सओधि 7 
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` बन्द बसन परांगसो सुगन्ध गंध धारेहै ॥ बारनबिहीन ( | 


Qe पघटऋत हजारा । 
SEMA रही AM ॥ बेनी बसंत के आवतही बिन 

कंत अनंत सहेदुख कोरी । ओरी घर हरि आये न जो 

पहिले हों जरो जरिह फिरि होरी २॥ 

goga उरोजनते खुलि खुलि जात प्यारोफेके 

° पिचकारी भारीलागी रंग बरसात | कहतबनन BF देख 

तहीआवेबनिभेन कामिनीसी दामिनीसी द्युतिदरशात॥ 
कंच उचकोहे लचकोहे मध्य देशबेश वेनाकाबे आनन |. 

व्पनपडवि सरसात। छाइजात आनँद लजायजातगारी 
. सानि चोट करि कान्हपे अली को आट आइजात ३ ॥ 
. go खेलिवेको फाग देवदारासी उतर आई दीरघ 
टृगनदेखि लगतनहिं पलके। उड़त ढकल दरशातभज 
मल बर उन्नत उरोजहार हरन के झलक ॥ बेनी कबि | 
मपर घरत मन्द मन्द पांव आननके ऊपर अनुप छबि |. 
ठलके। लाल लाल रंग भरी मदन तरंग भरी बाली 
भरी आनंद गलाल भरा अलक Y ॥ | 


" बलदेव कावे ॥ | 
Ho ll चन्दनचमेलीचापचोसर चढायचारूमध्रमद | 
चारे सारेन्यारे रसकारेह | सुगतिसमीर मदस्वेदमकरन्द॒ | 


सुनि मंजुल ales. धुनि बलदेव केसे पिकवारे लाज |: 
हारेह। फूल मालवारे राते बल्लरी पसारेदेखा कन्त मत” | 

रेकी बसन्त धमधारेहे १ ॥ p 
Ho ॥ उदित प्रकाश आसपास देश देशनमें Í 


. बलदेव बात ब्यातका बताये देत | लहर समार ल 


न AY 5 


re, शु 
(१ 
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बसन्तक्रतु वर्णन | 89 
लतिका लवेगनकी लपटी लतान तरुणाई तरु ताये 
/ दत ॥ आवत तमासे क्रतुराजके समासे खासे परन - 


द्‌ 


पल्लाशनक पावकबसावयदुत। जाहरमा युवता जमातक | 


जससी लाखजटजार जलमा सनाजका जगायदेत २॥ 
| | go ॥ आये रावरेही तजि सहज स्वभाव जिन्हेनकहे 


1 
[ 


\ o 


नहींजात कळू तिनके जेहालाहे । हिज बलदेव तो 
^ ब्रिल्लोक्यो तम्हें भीति नहीं नेकटू गनेन जिन शीतभीत 
पालाहै ॥ ARa बसंत तासों तंतकी बताये देत किंशुक 

दम्ब कचनार कुन्त AME | आज नन्दलाला कर 
तीन्हें BISA हाला चम्पे कीसी माला कुंभिलानी 
चारु बालाहे ३॥ 
क०॥ आवत बसन्त बेलि वागनमें फूलीसत Ia 
` पल्लाशे अलिठुंद सन भायोहे। AA TATE करिपश्षी 
बनबोलतहे त्रिविध समीरसे सोहायो सुख Wale ll ता- 
ननसुमंत्र पढि बॉसुरीबजाई हरि सुनिध॒नि जसे जसो 
ऐसे उठि घायोहे | झपटि झरोखे बीच झाँकी बलदेव 
| कह्‌ ब्रजको कुमारी श्री बिहारी लखिपायोहे ४ ॥ 
ROU BST लाज बाज गाज काजहे कहाँको साज | 
| थाज ऋतुराज लेसमाज ताज धेसचेत । हिज बलदेव 
| 'पैनवागतो निहारो नेकबोरे करि डारेडारे STRAT अधीर 
„ STIRE काह फेरिवेसे फरश फबेहे फेलि फहरे पताके 
` | कीज फेरो कखकेत खेत । चोगुन चढाव चाव चहाकि 
| कोर उठे ठोरठोर क्केलिया कुहके करि हूकेदेत ५ ॥ 
to कोकिल्लके गण कूकेलगे तिमि कोलनकी 
"लिका बिकसंती । फलिउठी लतिका बलदेवज्‌ लोपे. 


| 
| 
॥ 
[ 
। 
| 
| 
[ 
[ 
| 
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७२ पटऋत हजारा 
लगी चलि लाजलसंती ॥ कसे रहगा सोधीरज का 
दल मेन अली घनी घेरी गसती । बेधेलगे 
बिरहीन को बोरेबने बनबाग बसंती ६ ॥ | 
स०॥ ग़ेजबते उत FARA तबते निज हालन 
gaa कोई । तान तरंग तजी तुरते बलदेव मिले ए / 
आनंद होई ॥ पाइ बसन्त न सन्त Te मनका ANY 
निज भाव बिगोइ। माल विशाल दियो हितलाल मगे? 
बिरहाल यही ले सोई ७॥ 


बंजचद काब ॥ 

| क०॥ पीरो फूल चम्पकका शोमियत कर्णफूल ते 
` सोही दुकूल अतिसरस सुहायोहे | पीरोहे लहुँगा कृच 
कंचकी सुहात पारी पीरोही शरीर मानो केशरिलगायो' 
है ॥ मोतिनकी माल गरसोहे बनमाल पीरीपीरो पोख 
राज नग जटित जरायोहे। कंचनकी भमितामें धरेपग 
झुमिभूमि देखो ब्रजचंदज्‌ बसन्त बनिआयोहे १॥ | 
 स०॥खेलत फागुजू मेरी मट इनसों बड़े चाहत. 
बावरीतेंहे | BUH रँगकी भरि सुन्दरि डारत कामी), 
पे पिचकेंहे । त्यों ब्रजचन्दज़ सांवरे गातनि ala GT 
ald की MISS । ये मँगुवा दधि माखनके तेकहो कह ॥ 
ते फगुवा ताहिंदेहे २॥ 


| ब्रजलाल काब ॥ 
.. क०॥ घमञ्या गुलाल खो अबीर की घमक 
सुन्दर सहेली हियो अंगअंग सरसे।नंदकोकमार र 
बालन सा सनमार केशरिपिचक se मानो मेनदर 


a 
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बसन्तक्रतु वर्णन | ४३ 
दुन्दाबन रसिक चकोर सब त्रजलाल सुरनर मनि सत्र = 
देखि को तरसे । होरी अंक भोरीमें gag अमनीपे 
आज राधा मुख चंदपर RARA बरसे १॥ 


ब्रजराज STN - 


. क०॥ गंजरत भृंग पुंज Salta कोकिलादि पात 
पातसहकार HARA नयेरी। चम्पक कदम्च ओकदेस्ब 


N 


RI 


बेला औ चमेला तूलयेला केला कुंजनमें शीतल सुगंध 
मंद सारबाय SAT | महासुकमारी प्राणप्पारी त्रजराज 
की त आज-ब्रजराज HE काज बन गयेरी १ ॥ 


बार काब ॥ 


स०॥ सेवती गंघळके अलिगंजत कुंजनमें TATA 
| | भरेगो। फाले उठे जकनाहीं परे कल कोकिलको गण 
ते| फक करेगो ॥ कोऊन बीरसहे तनपीर मनोजके तीरसों 
धीर धरेगो । तोहिं बसन्त हसन्त भटू उठि Brag 


मरी 
ग WA बिना न सरेगो १॥ 


go agm | 

हि (६ ॥ प्रथम बसन्त पिय आवन का MMe जो 
' | आवतहों आवै तो बलाऊ कर जोर जोर । नाहीं तो 
(हीन पाचे ना बहारदार शिशिर पुकारो राखो 
पाकोमन मोर मोर ॥ परसि पलाशन रसालन प्रसून 
बाले खिलन न पावे अलि कीजे कृपा थोर थोर । बच्चराम 
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५९ पटऋत हजारा । 


EN 
~ 


` *त्रिबिध समीर बेग दूरि करो भुंगा पिक हटको न शोर 
कर घोर घोर १॥ 

क०॥ बीथिन सघन आति बीथिन में AAN 
dale रह्योहे घेरि बिरहा इते उते। दूजे भइईकेशरि स 
मान aa पीतमयी पहिरे बसन्ती चीर सखियौँ जिते 
लिते ॥ सीरी सुखदायक समीरले प्रसून बास Mag 
हमारे हिय वेधत निते निते | बचूराम बावरी AA 


बिहारी बिन पीली भइ देह पीली पालीको चिते चिते २ 


सवनश काव ॥ 

ao बझतहा कहा वाकी दशा भवनेश ज बात 

दथा बहि जायगी। साँची कहे पतियाह नहीं नहिं कां 

ची कछ हमसीं कहिजायगी ॥ आशानहीं .बचिबे की 
नअध पर प्यारी जऊरहते रहिजायगी | बीसबिसे बन, 
फूले पलाशन देखि अँगारन सों दहि जायगी १॥ 
स०॥ कोकिल कूकि कलोल करे कलकोइल Ta 
निकुंजन में) कीर उदोत कपोत के गोत छके मदे शोख 
गुंजन में॥ किंशुक केत की कुन्द जुही बिकसो भुवनः 
जू पूजनमें । काहन ऐसी समय अलितो हिं सोहात Ae 

रस मुञ्जन में २॥ 

साणादव काब ॥ 
. क०॥गावनो धमारि को सुलागत सुखद महाधावनो . 
सुमारुत को आनैँद अनन्तको | चावनो बढावनो म 
आलिन कों गन गुनि हिय हुलसावनो भो कोवि] 
MATAR ॥ मणिँदेव भनत कलेशा को परावनो भो अ | 


छ 
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बसन्तऋतु वणन । Qu 
RO उमगावना भा दख पदकन्तको । छावनो गलाल को 
सुहावनो लगत आली भावनो लगत मोहिं आवनो 
 बसन्तका 3 ॥ 
-. क०॥ काकिलन खोजिन को aga अनेक फिरे 
तै | qR ओर प्यारी बिरही जनके खोजको । यातेहों कहति 
[त AG प्यारे सुखदान पास तजिके अयान दूर केरीमान 
मरे, साजको॥ Aa भनत रसालन के बोरन के भोरन 
Yi). थ साहत घर ह महा आजका। दायक विथारी ऋत- 
नायक लिय बर घायक परम दीवे शायक मनोजको २॥ 
. क० ॥ ज्वरहे सुजान तिन्हेंजात परदेश कोन Seq 
ग. भोर मिसि कीरति बिहीनके। फूल मिसि मानों डारपानि 
। पर पेखि रहे आनँद अतूल होय शोभ उमहीनके ॥ कहे | 
` मादेव खरे देखि केपलासन को जानिकेभलासन बिलो. 
कि बलहीनके। बाढ़ि के सुतेज वान बधिक बसन्त बली 
मानो दीन काढ़िक करेजे बिरहीनके ३॥ 
क०॥ मार की मरोर बेशुसार सों फिरे न सहे मार 
कुकमानको.उरोजन पे गोरीरी | लाल रंग क्कंगयो कि 
लाल कालिन्दी को सब डार बहुलाल पे गुलालन की 
` भारीरी॥ मणिदेव भनतकरोरं करेभाव बाल घोरे रंग 
| दार चहुँओरे रंगबारीरी | आनँद समाज “की हे जामे | 
af सुधिलाजकीन न आजकी अनूप ब्रजराजकी सुहोरीरी४॥ 
ना. क०॥ नन्द के कुमार की अपार पिचकारिन की 
|  धारनपे धारते सैमारन सँभार गई । गाय गाय धाय के 
. मारिया मचाई धम तासुधीर वारिनसा धीरता न धारे 
| गई ॥ माणिदेव भनत ग्वारी कहि गारीदैकै खालिनि 


जल t 
in, Chambal Archives Ete NG BME कलक अल मु bal Archives, Etawah 


In Public D 


जी त ल ळक OPE ino by IKS. या angotri. Funding by IKS. 


४६ ASSLT हजारा। 

को काल्हि जो गमने निजगारिगई। बीरकी सो बीर 
AAT अबीरसोई AVA अभीर की अभीरि आज़ 
AICTE ५ ॥ 


Ho ॥ लालका ललकि लाख दौरि डुरिजात हुती 1 - 


gad न दत छाबे तन खात जालंका।जालका दराचा 
ते नहार मारजातहुता भातहता सादर न चतला 


. झसालकी।॥ शीलकी न सधि ताको आज साणिदेव कहे 


Sue बसन वारी मदन महालकी । हालको सुनोरी 
चित्तचोरी करि दोरी टषभानकी किशोरी झरी भरिके 


` गुलालको G ॥ 


Ho ॥बावर न होउ सुना सावर बिहारी तुम छिन 


माहि रावरे गरूर को निकारेगी। राधा महरानी जब एह 


उमगानी तब रावरीसुवानी बर बचन बिसारंगी॥ साण- 
देव भनत बखान की चलांकी तासु रावरे सखान को न 


भीर को बिचारेगी। खरेही गुलाल के किलाल में तयार 


पर दखतहा लाल तुम्ह लाल कार डारणा 9 ॥ 


Bale काव ॥ 


Ho ॥ काकलं नकाब आपपीहा चाबदारदार भवर 


aN 


“ARR कीरे मन्द मन्द गायोहे । गटक कपोत गोत ताल 


माना तबलनका अबंलनका जातं भात मारवा नचाया 


हे॥ तृती ताल देत भाव भाषत भुजगी भेद चातक 
उतारे राईलोनकी बनायोहे । मदन महीपतिकेमनीराम | 
माधसदी पचमीको ब्याहन बसंतऋतु आयो हैं १॥ 


Fo | गावेराग वानीबर मानोसधा सानीसुनि Ale 


~ के 
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बसन्तनऋतु AUT) ७७ 


सब ज्ञानी ध्यानी ध्यानी अलसंतरे। केसर कुसुम्भ रंग 


कचन क यत्रभर भारीमारे रोरी Al गलाल बर संतरी॥ 
चावा आर अतर फुलेल के फहारे चले मले देव मीडे 
मुख सुरसोह AIT | मनीराम माघसुदी पंचमी पियारे 
कान्हू सांज नजराज आजु खेलत बसंतरी २॥ ' 


साहन कावी 

क०॥ मद्‌ AAIR भारंभार गज गंजरत मांनेजन | 

देखि गोत गावत SASH | काकिल नकीब बोल करत 

कलाल आग पान CAB याली Se चित Als ॥ 

मोहन AHA जात शाशरतगीर कीन्हे बशकार AS 
दुशरह ना निवाहक। यह [जेयजान मानकरना गुसान 

आली डेरापरे बागन बसंत बादशाह के १॥ | 


बारक कान ॥ 
Fo बिटप लता कढीहै चाप दापसीबढीहै सेसर 
चढ़ी हे अली अवली सुधरिके | समन सुमनजाने ag 


` शर एँचि ताने महाबिष साने जे पराग रहे ARE ॥ 


alae aa चटकाहट कलीन पाश्यो माखो यह 
चाहत मुबारक अकरिके। जेहो जरि मेन आजु जोहर . 
HUI पावक शिखा पलाश पल्लव पकरिके १॥ 

स०॥ कंशुक भार कुसुम्मिल डारिदे भार बयारि 
बहे जो गवाँरन | आग लगी है कहूँ बिन काजन मेंहू 


दि EN 


सुना समझो ऋतराजन ॥ तरासा लाह SUA मुबारक 


सीसी करो adie जलधारन । TA चलिहें चुरियाचलि | 
_ आवरी आंगरियां जन लाव अँगारन २॥ 
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gz ` घटञ्ऋत हर्जार । 

ge ॥ खायो बसतअलाबनंत चाल क Ustad 
डुक बगारन | कास ध्वजा करालय उसगा बन ककल 
केगएा लागे पकारन ॥ CAR कसबच (HARR नाज 
. कियह Adie LAM | [रिपलाश क डार चताचढा _ 
झमिपडे निरधम अँगारन ३॥ 

Ho i गंजत भार TACT भर बन बालत चातक 
sal पिक गायके | फले ह टस BAH जहा dal दारत 
काम कमान चढायक ॥ डालत बायु A Gah | 
लाग हिये मलयागारे लायक | ALAA न मान चबा . 


Goll AEA बसन्तमें बाराहेंगे AS कासिनि चन्दन 
बीर Wile । डोलेंगे पान Gta सत्रारक केजलता सा 
लता लपटेहे ॥ योगी यती तपसी Al सती इनको बि? 7] 
रहानल मानि सतेहे। ताहि डिना सखिप्राणतजा ` | 
जो पं कन्त बसन्त के तन्त न एह ४ ॥ 


HUSAT काव | 
' स०॥ वीतन लागे बसन्तके बासर औधिकी आश ' 
' जञा पप्रभिलाखो। मण्डन ये इतने सँग रास पियारे 
की सीखन तीखजनाखो ॥ क्षीण भई तन मोतन अ- >» 
' न्तर दाह निरन्तर कोन सभाखो। दारुण भारअंगार | 
| की आगे रुइ में wale कहांलग राखी १॥ ज्र 


| 
साधव BIA ॥ d 
| 


स०॥ आला सुना बनमाला बिथाग पत्चा शक पुज- 
नका Gayl | पात सुखाय ग्र माह आनलतान 


a) 
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बंसन्तन्तु वर्णन | Qe 


AMAT म श्यानता का रग रागां ॥ घार घर ठहरातन 


माधव मन का जालम जारह जागा | भामनी भानम | 
भाग चला [फार आर उठगा धुवा उठ लागा १॥ 


11 जर्नण Hig ॥ 
स>॥ जाया बसन्त दहन्त सखा घर आयन नाह 


न पाये सँदेसे। कोकेल काके उठी' चहँओरते sls 
उठी हिय लूक सो लेसे ॥ याहीतें जीय डरे मधसदन 
जाति नहीं बन वाही अँदेसे | फलि पलाशरहे जितही 


~ ~ 


तित लोहू भरे नख नाहर केसे १॥ | 
Hears काब ॥ j 
Ho प्यारे के बियोग आली उठी आगि बंदाबन 
जरती सदेह Hat सुंदरी महामहाँ। बोरेकचनार आँच 


© उठति पलाशनते कुसुम करील डीठपरति जहाँजहाँ॥ 


मन्साराम तिन्हेँ भेटि आवत समीर बीर तजो जात तन | 
ताती लागाति तहा तहा । मग अधमारे aaa | 


गवर कार कायल हू कापलं पुकारता कहा कहा 1 Ul 


सलनग पाल कान ॥ 

क०॥ फलन के दोना राचे साकलि सुमन सचि . 
सान्यो मकरन्द चीकनो ले घत Ade । मेहामुनि ऋत॒- 
राज कामदेव बाँचत हे खग्र होमि सोहाकार हिजनको 
गोतहै॥मंदन गोपालदेव ताकिपजाकीजियत सखीसुख 
वारी प्यारी तेज को उदातहे। मधकण्डमांभलाल देस 
ये अगिनिभरे आजुरुदाबनमें अनुठोहोम होतुहे१॥ 
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Yo. पटऋत हजारा | 


यरावन्त काब ॥ 
क०॥ Mee बहार बनवेलित नवेलिन में क । 
चमेलिन मे भोरभीर छाइहे। STS छपाकर मरीचिका 


दरीचिनमें तिनहूं लखतके अतन ताप TWAS ॥ ताइह _ 


सकल सधिबधि यशवन्त मेरी जबते पियारे प्राणप्यारी 
बिसराइह । राईह न नेककह नवम .कल्लेवरम BEAT 

हो कन्तसो बसन्त ऋत आइह १॥ 

| रसखान His ॥ 

० ढहुडही मोरी मंजुडार सहकारकीपे चहचही चहि 
हूँ कित अल्लीनकी | लहलही लोनीलता लपटी 
तमालन प॑ कहकही तापे कोकिलाकी काकलीनकी ॥ 
तहतहा करे रसखानक मिलन हेत वहवही बानितजि 
मानसम लीनक्री | महमही सन्दमन्द मारूत मिलन 
तसी गह गही खिलानि गुलाब की कलीनकी N 

स०॥ खेलत फागु सुहाग भरी अनरागहिँ लालन 


का घारेक। मारत कुंकम केसरि के पिचकारिन में रंग 


का भरि क॥ गरत लाल गुलाल well मन मोहिनि 
- मसाज मटा करेके। जात चली रस खानि अली मद 
मस्त सनी मनको हरिके २॥ 

_ स९॥ आवत लाल गवाल लिये मग सने मिली 


कि द a माह अघीनी ॥ सारी फटी सुकुमारी हटी 
MBA दरको सरकी रंग भीनी । गाल गुलाल लगाइ 
3 a. व इ के अङ्क रिझाइ बिदा कर दीनी ३ ॥ 


RY FE Lee t र 
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क नार नवीनो । त्या रसुखानि लगाइ हिये भटमोज ~ 


sA 
2 


b 


लाल के लाल गलाल पगी बरजबाला ५ ॥ 
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बसन्तञ्टत दणन | ५१ 

स०॥ लान्ह AA नर (Vaal रस खान खरा 
बहु भाय भरोज ARA गोप कुमार FARA देखत 
ध्यान टरोन टरोज ॥ परब पण्यनि हाथ पश्यो तुम राज 


Se करो उठि काज BUT | ताहे सरा THAMES AAS 


पाख पतित्रत ताख घरोज ४ ॥ 

स०॥ जाहुन कोङसखि Waal जल रोकेखडो मग 
नन्दको लाला । नेन नवाह चलाइ Fad रस खानि 
qaaa प्रेमको भाला ॥ में जुगइ हुती बरन बाहिर 
मेरी करी गति टटिगो माला। होरी भई के हरी भये क 

स०॥ फागन लाग्यो सखी जबते तबतें ब्रजमण्डल 
घम मच्योहे । नारि नवेली बचे नाहे एक बिशेष यह 
सने प्रेम अच्योहै ॥ साँझ सकारे बही रसखानि सुरंग 
गलाल ले खेल रच्योहे। को सजनी निलजीन भई 
WO कोन भटजिहि मान बच्योहे ६ ॥ 

स०॥ खेलत HAT लख्यो पिय प्यारी की तासुख 
की उपमा केहि दीजे। देखतही बनिआव भले रसखान 
कहाहे जो वारने कीजे ॥ ज्योज्यों छबीली कह पिचकारी 


ले एक लई यह दूसरी लीजे । त्यात्या छबीलो छके . 


छबि steal हेरे हँसे नटरे खरो भोजे ७॥ 
क ० ॥ आई खेलि होरी ब्रज मोरी वा किशोर संग ' 
SPST रंगाने अनंग सरसाइ गो। SEA मार वाप 


रंगाने SAT उड बुकी आ गुलाल लाल लाल ALATA, 


गो॥ छोड़े पिचकारिन Tata बिगोय छोड़े तोडे हिय 


_ हार धार रंग बरसाइ गो। रसिक सलोनो रिकवार रस _ 
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५२ पटऋतु हजारा। 
खानि आज फागन में ओगुन अनेक दरसाइगो < ॥ 

Ho WNBA को ग्वाल काल्हि WAS का ग्वालि- 
नसों चांचर रचाइ एक धूमहि AMA | [हयो हुल- 
साय रसखानि तान गाइ बाँकी सहज सुभाइ सब गांव 
MAME गो ॥पिचका चलाइ आ युवता [भिजाई नह 
लोचन AMZ मेरे अंगहि बचाइगो | सहसांहै नचाइ 
भोरी. नन्दहि नचाइ खोरी बेरिन सचाइ गोरी माह सः 
कुचाइ गो & N 


राम गपाल काब. 


स०॥ बाल AUT उधार HS गुलाल ललाल- 
ADIT डार । एक उराज AEA TAA [पय तान दड 
पिचकारि कि धार॥रीझ थकी सबरी सजनी उपमाकबि 
राम गुपाल बचार ॥ मानहु मन उडार [दया AAA 
थरक अनुराग फुहार 9 ॥ 


रामचन्द्र काब N 
_ क० तालन प॑ ताल पे तमालन पै आलन पे लाल 


# 


माल वाल प रसाल सरसा परं । पढ़ कबि रामचन्द 


_ कुन्द Ged बंदन पे चंदन पे चढ पे सांलद दरसापर ॥ 


' केको केलकेसर करंज केत की पे कंज कार कत काकल . 


हा Hert परसा पर ॥ रगरग रागनपे संगही परागन पे 


॥ चरचत चांदनी चखन चेन चओपरै चौधा 


= 
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बसन्तत्ररतु वर्णन | UR 
al लग्योहे चारोंओर चित्तचेतना । गंजत मधप डद 
PATA SCS शोर सुनिसुनि रह्यो परत निकेतना ॥ 
राम सुने कूकन करेजो कसकत आली कोकिलको कोऊ 
gai? अबलेतुता। अन्त करे डारत बसन्तहि बनाय 


_ हय adlg विदरात बालाय काऊ दतना १ ॥ 


Ho सखिन सों कहे बाम आवे आज घनश्याम 
शीतल भवन मध्य पलँग बिठाइये। अतर waa 
चीर छिरकों गुलावनीर चन्दन कपूर घसि तनमें लगा- 
इये ॥ कहे कबि रामकर बीजनाले कर SST फूलनको 
हारले सुजान उर नाइये। माधोके दिनन मध सदन 
जो आवे घर RAA माधो संगमाधो बिसराइये २॥ 


रावराना काब ॥ 


Ho ॥ फागु खल श्याम सग सदन (Hagel प्यारा 
राज यात दामना सा ANAA भरा AT | कावराव 
राना बाठ रतन [सहासन प द्पनरा दपण भषण 
समार BTW चन्द मख चन्दनत चन्दका कलासा 


खासा कर्चनका भारनर्म जल भार लाइगग | कामल 


कपोलनतें MAA गलाल लाली त्योत्यों होति आली 
“प्रति गहब गुलाबी रंग १ ॥ 
CIT कांब Ul 
स०॥ Ala ऋतराज समाज रच्यो तबतें आवली 
“प्रलिकी चहकी । सरसायके शोर रसाल की डारिन 


कोकिल ककेफिरे बहकी। रसिया बनफूले पलाश करील 
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ue षट्ञऋत हजारा | ia 
° naa की बासमहा महकी। बिरही जनक दल दा 
को यह आगि दशों दिशिते दहका ३ ॥ 


“नु Say 


क०॥छाई छबि हीरनकी रबि ज्योति जीरनकी राजा 


राम चीरनकी चिलकारी MAS | अबला अहारनका 
पाली दधिहीरनकी सोनेसी शरीरनको गारी ददबलके॥ 
पिचकारी नीरन की सार सम तीरन की देव दान चीरन 
की मांगबेको ललके। सोई करे बीरनका उड्डान A- 
रन की मुख लाली बीरन की बीरन का कलक 9॥ 
TICS Bis ॥ 
| स०॥ वसुधाधर में बसुघाधर न आ GAA मे 
ओ- स्यो स॒धामें लसे। अलिटुन्दन में MMS aa में अ- 
- लि बन्दन में अतिसै सरसे ॥ हियेंहारन मे हर हारन 
ओ- मै हिमि हारन में रघुराज लसे। ब्रजवारन वारन बारन 
ओ- बारन बारन बार बसन्त बसे १ ॥ । 
स०॥ फाबि रहे कटि फेटे कसे करमें लिये कचन 


A oN A 


. की पिचकारी । शीश में सरसे सोहे किरीट लसें तिमि 


पीट पिछोरी सुहोरी तयारी। गोप समाजमें श्रीरघुराज 
` बिराजि रहे बलदेव बिहारी २॥ 


NS SX 
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बसन्तक्रात वर्णन | UE 


मला रघुराज मना बहु चांप कली ॥ इमि गोप लली a 


भरण रोपि चली बचि जहे हली नहिं Set छली ३ ॥ ` 
Go || Ga फाग Hal अबला कमंला सी अनेक 
कलानि RAR ले पिचकी कहं ओचक आय बिहारी 


` के अंगनि रंग चँँलावें॥ जोलो गलाल की मठि भरे 


Cals, चलावन का हार धाव। ता लाग वे AA को 
नवला चस क चपलासा लला नाह पाव ७ ॥ 


He ll aaa कि Sus बसधा तिमि गादी गलाल 
की भे ऑधेयारी । बाजि रहे बहु बाजे सुहावन क्षेरही 


काकाण का ARRAS नाह ननन सो रघराज | 


भयां तह या SIA भारी | लालन धाय गह लातेकान 


तंभालन धाय गह ब्रज नारा ४ ॥ 


~ 


Go ॥ गोकुल गाँउ के गोपन गोल सो आग गो- 
बिंद कटू काढे आये । त्यों बरसाने कि प्यारी लली 
इत जे निकसीं सख सिंध नहाये॥ होत जरा जरी श्री 
रघुराज चलावन को चले HS उछाये। दोङ रहे छबि 
में छकिके ब्रज बाल गोपाल गुलाल बहाये ६॥ 

स०॥ कोइ सखी तहुँ बोली निशंकन शंक करोहों 
तिहाँ रही बोरिहों। गाय घमारि को धाय घरा पर ग्वालन 
गोलन हाँ BS फारि हाँ ॥ तोरि मं. Gig करो रघुराज 
लगे पिंचकारिन में मुख मेरि हीं । गोपिन भारले मेलि 


` इप्रबीर रंगे बल बीर के चीरको बोरि हों ७॥ 


स०॥ धीर धरो न डरो न टरो सब देखिहों आज 


जो खोलिही ख्याले। गाइये गीत बजाइये बाज बुलाइ | 


ये ओर सहाँमन वाले ॥ आवन दे रघुराज इते सजि | 
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५६ षट्तऋतु हजारा | 


- ल्यावन दे सँग ग्वालन लाले । गापन गाल गलालकी . 


Tita घेरिक होंगहि लेहा गोपाल ८॥ 
स०॥ गहि केसरि रंग भरी पिचका सब बाल 


रसाल गलाल लई । रघुराज बजावत बीन TAIL 
“गावत Bred जातभई ॥ आत gfe सों उत as 
खड़े जडीठि भई अनुराग मई । जकिक भया सामरा 
बावरो सो व्रजडावरी बावरी सी के गइ ९॥ 

स०॥ देखि सखी सब राज किशोरन चित्तके चारन 
सों अनरागी । बाजे बजावन लागी अनेकन गावन 
लागी धमार सरागी ॥ आये लला अब आये लला 
HT जान न पावें सखान ले भागी। श्रीरघुराज को 
घायधरो ककि भारिके मोशन AUS लागी १०॥ 

स०॥ कोइ गोरी कहीं कढिके न रुकगी जब लाग 
HTH पाइहोना। मोहिं आनि किशोरीको के बरजोरी 
बनाइही छोरी बचाइहॉना ॥ तम चोरी करी चितकी 
रघुराज लला जो कहूं भांगे जाइहाना । किल भारिक 


~ A 


MART ST AIT मुख ता[सया सखा फार कहाइहाना 1 I 


Go ll काइ सुजान सखा tal नम कहू रघुबाशन 


 हारन पाइ । तं कहे केसे ठथा अरी बेन इते पिचकारिन 
की झरिलाइ ॥ सो साखि नागर की सुनबात दियो हरि : 


ANA 


हेरि हरे मुसकाई । हेरघुराज सखाविजयी बिजे पायके 


स्‌ः y 


५५० 


छबि छीने अदोखे ॥ खेलन फाग सजे रघुराज QUA 


र 
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बसन्तक्रत व ५9 
कुमार महा चित चोखे । अंगाने अंग उमंग भये जिन | 
जोहत होत अनंगके धोखे १३॥ . 

रखरास कांब॥ | 
स०॥ लालहि घेरिरहीं ललना मनो हेमलता लप 
टानी तमालहि । मालहि zza Alda जानत लटतहे ' 
रसरास_रसालहि॥ सालहि सोतिन के उरमे चलरी 
उठिबेगि देताल उतालहि। तालाहि देतिउळा ततकाल 


AMA गुपाल के गाल TAMAS १॥ 


रघनाथ काब ॥ 

Ho ॥ त्याव ठरकायदे गलाब खस केबराको चन्दन 
चमेली बेला माधवी निवारीमें। जुही सोन जुही जाहि 
चम्पक कदम्ब मिलि सेवती समेत एला मालती 
निकारी में ॥ रघनाथ इनको बिलोकिबो न भावे हमें 
कुन्तबिन आयो बसन्त फुलवारीमें । भागिचलो भीतर 
अनार  कचनारनतें आगिउठी आवति गुलालाकी 
कियारी में १॥ 

Fo ॥फलेंगे अनार कचनार नहस॒त आम फूलेंगे 
सिरिस ओ पनस फल सलेगोः। फलेंगी सुपाँडर झो 


« मालती अमिलतास सेमर पलाश फूलि आगि रूप 


AMA ॥ फूलेगो कनेर माधवी चमेली रघुनाथ फूलेगे 
गुलाब जिन्हें देखिचेत भलेगो। बिरहको बिरवा लगायो 
जोन कन्त सखी आवत बसंत कहोवहो आब फूलेगो २॥ 

ao ॥ देकहि मीर शिकारनको इहि ATA काकेल 
saa पावे । As भरोखन aera adalat 
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saa छावन पावे ॥ आये विना रघुनाथ बसतका Cal 
न कोऊ सुनावन पावे। प्यारीको चाह जियाया घसरत! 
MAR कोऊ न गावन पाबे ३ ॥ 
. स०॥तोहिंबसंतके आवतही मिलिहे इतनी काहि | 
_ राखी हितजे। सो अब बूभाति हा Gaal कछ Pad 
मेरे उदासन हूजे॥ काहेते आये नही रघुनाथ य आइक 
HIS बासर पजे। देख मधुव्रत गुंजे APG कायल 
बोली कपोतऊ कजे ४ ॥ 
= Aol] जानति हीन बसंतको आगम बंठहिं ध्यानधर 
निज पीको । एतेमें कानन ओर सी आइक काननम 
पस्यो बोल पिकीको॥ हेरघूनाथ कहा काहिये काहे आया 
हा आयो गरो भरितीको। लोचन बारजसा अशुवाको | 
sag बह्यो परवाह नदीको ५॥ ` T. 
स०॥ बैठि बिसरतिही पिय आगम एतेम कोयल 
की सुनिबानी | जागि उठी बिरहागि महा लखिमे रघु-. 
नाथ की सोह सकानी॥ चन्दन लाइ मिलाइ कपर | | 
= निशाभरि सींच्यों गलाबके पानी । कोन कहे बतिया 
- निशिकी नतियाकी तऊ छतिया सियरानी ६॥ 
ओ- स०॥ काजमहा ऋतुराज बलीके यहे बनि आवत & २. 
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` है लखितेही। जात कृहयो न कहा कहिये रघुनाथ कहे ., 
 रसनाइकणएही॥ साल रसाल तमालहि आदिदै जेतिक | 
` BAMA बन जेही । नौदल कीबेको कीन्हों बिचार तो - - 
है पतभार'दियो पहिलेही ७॥ | 
© क०॥ समहं ते खेलत रसिक रसभरी फागभस्यो 
अनुराग राग गावे रीमि पगिपगि | केसरि गलाल सो 


हि aay 
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बसन्तऋत वर्णन | ५८ 0217. 
AUS रह्यो रघुनाथ रूपकी ठगोरी डारि गोरीडारे ठांगे 
ठगि ॥ भोडर के किनकायों लालके वदन पर fara 
जन्हाई बीच ऐसे लसे जगिजगि | मानो फूल्यो बारिज. 
बिलोकि कलानिधि आली किरने चलायँते लनाय रही 
लगिलगि = ॥ 
स०॥ खेलति फाग सुहाग भरी डषभान लली भला 
भांति SATA | TAS ओट किये रघुनाथ गई हारे पं 
ठकि छुटि के-संगसों ॥ चौकि तिरीछी चिते मुसक्याय 
_ फिरी पिचकारी, खगायके अगसों । रीनिरहे वह भाव 
चिते अरू भीजि रहे वा रँगीली के रंगसों & ॥ 

स ० ॥ खेलिके फाग फिरी जबसी तबसा हग GIS 
मेर मढयोसों | आवत मख जोसो कहै कळू खाहिन 
diate भत चढ्योसों॥ ऐसीदशा सबकी रघुनाथ रह्यो 
तपि के बँड आगि AAS । डार गयो नंदलाल 
सखी ब्रजबाल पै मानो गुलाल पढ्योस १७ ॥ 

Go ॥ बातें लगाय सखानते “Ais आजुगहथा 
STA किशोरी | केसरिसों तन AAA दिया अजन 
-प्रांखिन में बरजोरी ॥ हेरघुनाथ कहाकहा कौतूक प्यारे 
गोपाले बनाथफे गोरी। छोडि दियो इतनो कहिके | 
बहुरो इत आइयो खेलन होरी ११॥ . 

स० ॥ कैसीहे Cal लखो त्रजक रघुनाथ कडू गुन 
जातन गायो | SAT फाग गली में अचानक आज 
गोपालै कह गहि पायो। के सधि गारी को ओं [पचः 
कारी की बैर लियो याहि भांति सोहायो। जो HS भाया 
सो भेषबनायो ओ जो मन आयो सो नाचनचायो १२॥ 
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६० घटऋत हजारा | 
स० ॥ केसी हे ढीठि लखी यह गोपिका ऑप भरा. 
सिगरी व्रजबाल All काहू की कानि न मानात ह हठ 
ठानति हे चपल्ला पन चालसों। मारे गई AT बांद | 
के रघनाथ घमाय के फूल कीमाल साँ। लाल का qa al 
सों लेके गलाल लपेटे गई वह लाल HTT AT IBN 
स०॥ खेलत फाग सखीन HATA एक बढ़ा a 
ETA सख पागी । मठी गलाल लिये रघुनाथ गई 
= हरे पे हिय मै अनुरागी। प्यारे के हाथन सा हाट क 
पिचकारी की धार त्यों छाती सा लागा । नेननचाय 
चित्ते तिरे aaraa पिठोंडी कै पीडको भागी १४ ॥ 
स ०॥ फाग मची वरसाने के बाग सखो समता 
कहि जाय न जाकी । रीमि रही लखि हाँ रघुनाथ जू. ,.. 
देखि रही बहुधा चहुंघा की ॥ बाल शुपाल पे दारी + 
 गलाल ले ऐसी लसी भरी रंग प्रभा को। चारु तमाल 
का संगमकों भई जम्म की बेलि मनो कल ताको १५॥ 
स०॥ फाग मची बरसाने के बाग में पूर रहथो 
अल्ल तान तरंग साँ। गोप बध इत SST गोपाल उत ४ 
रघनाथ बढे सब संगसों ॥ घेवट टारि सखीन को ओट ८. 
हवे प्यारी चलाई जो प्रेम उमंग सो । लागी तो मूठ | 
 ध्यबीरकी आय पे प्यारो अन्हाय गयो वह रंगसों १६॥ .. 
| स०॥ जाति चली एक गोप लली लाखे मोहन 
- ओसरबूझि के होली। केसरि सों भरि के रघुनाथ 
. छिपाय लई पिचकारी अमोली ॥ पाय दबे बढि पीछे 
ते आगे हवे लाय दड एती भांति तें भोली। ऊंचे 
| उरोजन ऊपर धार सराकं दे लागी ठराक दे बोली १७॥ * 
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बसनन्‍्तऋत वणन | a 

स०॥ जानति हे कि गये मथुरा चढि मारन कंस 
छडावन Wit | फाग के आवत जेसी दशा भई सो 
रघनाथ सूनो मन जोले॥ के साधि होरी के खेलन की 


~ भल य सगरा सांघ नद के टॉल | फट गुलाल भर 


पिचकारी ले बाल गपालहि ढंढ़त डोले १८॥ 

स ०॥ फाग बिलोकिबे को रघुनाथ गोपाल कीजो | 
afadt बहुतै ही। चाहो चल्यो तो चलो चले संग 
चले बिन जानति हों पडतेही ॥ पे इतनी कहे राखति 
हो मन में न झक्केलाई मोद बसे al क सुख के दुख 
पेही बलाय ल्यो चेत के आज अचेत हूते एही १९ ॥ 

स०॥ होरी को ओसर हेरि लला हरये ढिंग आय 
गल्ली में लई गहि। हीळरकायल छूटे गइ रघुनाथ 
बीले न फेरि सके लहि॥ रीक ओ खीक दोऊ प्रकटी 


दृष भानलली इमि दूरे खरी रहे । नंन नचाय कळू 
` कहिबे को पे चाह्यो कहये नहि आयो HF काहे २०॥ 


SS 


लालकाब ॥ क॑. | 

सजी बड़ माग सुहाग भरी पियसों लहि फाणम 

रागन छायो करे | HATA गुलाल की धुर मे चख 

चंचल चारु चलायो करे i उभक नानक MEA 

कके सखि मण्डल को मन मायो करे । छातिया पर रग 
परै ते तिया रति रंगते रंग सवाथो करे 3 ॥ 

स०,॥ फूलि रहे बन बाग़ सत्र लाख फलान फूल 


गयो मन मरो | फलनहा का बिडावनाक गहुनो कि यो 
qaad को TAT ॥ लाल पलाश नये चहुआ ते 
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दुर  पटऋतु हजारा 


मैन प्रताप feat घन घेरो । राख या फूल फलाय. 


फलाय कियो ऋतराजने मानहु ST २॥ . 
स०॥ खेलत होरी किशोरी GA पकरोरी धरारी ह 
सोर मचायो। मार परेपिचकारिन की जहालाल TA- 
ल सों अम्बर छायो ॥ BATH घटकों करल गिरधारन 
को ललिता नहवायो। मानो महा मनि मकत का पुख- 
राज के संपुट बीच उपायो ३ ॥ 
स०॥ घेरे रहें घरहाँई घनी फिर बीते न फागु कळू 


काहे जायगा | लाल गुलाल का घधुकूम ASA eal. 


ज्यात कटू लाह जायगा ॥ नम परा बातया-न तरी 
ठातयान का लाज सब बाहू SRT total भिली 


NN 


मन मोहुन तो मन का सनहां सनम राहू जायगा ४॥ 


स०॥ वह सांवरि गोरी सी आपस में होरी होरी ॥ 


कहे बतरावत हे । वह कोऊ अबीर की कोरी भरे 
कोऊ केसरि घोरि मंगावत हें ॥ वह रोरी के लाल 
कमोरी भुरे ठिरके हरि पे ठिरकावत हैं । वह saa 
हसत बसत रम नंदलाल गुलाल उड़ावत है ५॥ | 

Mouse खले तिया हरि होरी भले बहु बीन 
BEN बज रमके । कर HA ले रंग कंजसखी पिय 
के सुख लावन को झमकें तहूं लाल गुलाल के i- 
धुरमें बहु बालन की gA यों दमकें। जन सावन 
 सामललाइ के माक चहूं दिशितें चपला चमके ६॥ 
स०॥ फाग मची तिगरेत्रज में नभ बाढ्र लाल 


गुलाल क ठाय नागार आ मनमोहन नागर Glas 


` होत चित मुसुकाये ॥ मान गयो छुटि मोद भयो मन. | 
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A A 


_ दाऊ सनह भर बतराय। सूठा AAT भरा सं सुगन्ध 


लगावन के मिस सों लपटाये ७॥ | 
स०॥ गरजे SH AI सुभिल्चिन के गन बादर 
लाल गुलाल की झोरी। बहु बुन्दन की पिचकारिन 


` सो निजवे हठिके हरि पीत पिछोरी ॥ कल कूजित को- 


किल चातक के गन गाय रिक्षावत फाग गनोरी। साजे 
कंजनमें मनमोहनसों जल पावसपीतम खेलतहोरी ८॥ 

स०॥ होरी के ओसर गोरी सबे मिलि दोरिलख्यो 
जब काम्हर आयो । ह्यां इनमें निजभावती देखि रह्यो 


मनभावन को सून भायो ॥ हाथ पसारे न सभिपरे 


तहया कठु लाल गालाल उड़ाया। बाहनवावथहयल- . 


[गक हार राधिका क सुख सां मुख छूवाया € ॥ 
स०॥ फागन आया सहाया सब रस BAI या 
ब्रज म सरसह ॥ गापन क गणम चालहा तुसगापन 
म्‌ मनमोहन एह | कसर सा रांगहा Sah अगलाल 
रंगाला AFR रंगिदेहे हारा के खंलमं मर [मलापका 
आपस आप नल बानजह १० ॥ 


लोने कवि॥ 


SISAS 


Po मारमारं मजतर मजुरांन [माल आली गथ 


TUR मन्द मारूत भकार लत । नवलाकशार ला- 


ने aqua लातिकान लंपट निपट रस आनंद अथारे 
लेत॥गरलकेसी MISA MSA एकठेसे ठसे फिरत अमा 
न आन गांठ गहि SCAT | काम केसे चर ऋतुराज 
केसे सहचर चच्चर करत चंचरीक चित AAT १॥ 
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foe षटऋत हजारा) 

` चग तालरी बाजत भरि BAT FE बहु रंग भयो 
नभ लालरी। लालरी गुंजन की उरमाल अधीर भरो 
भरि भोरिन सालरी ॥ सालरी होत बिलोके बिना नंद 
नन्दन आज रच्यो ब्रजख्यालरी। TAAL लोने कहा 
बरन मन मोहन नाचत दे कर तालरी २॥ 


लोकनाथ काव ॥ 
क०॥बनवने बानिक मो ATT बरण फूले लाकनाथ 
ललित लतान aa sige | मंजु मंजु मंजरीन गुंजत 
मधप पंज कंजनमें कोकिला की काकाने JETSE ॥ हारा 
` होरी करत किशोरी दोरीखोरी खोरी गोरी चल तहंबिल 
बल सखदाईहे। लटकि लटाके कान्ह बाँसुरी बजावत 
येरी चलि देखिये बसन्त ऋतु MZE १ ॥ 


AAS काब ॥ 


क०॥ सन सन डोले पोन सन सन सरूयो सन 
aada अंगदुख सनहोत हरिघरी। बनबन बीनिलीन्हों 
बनबन व्योरि ब्योरि बनतन ACT FALE उरघर ATT | 
लेखराज SAS पियूषसों बिशेष राखि नाहिं अनमेख 
' देखि देखि करकर वरी। अब अरबरी शरबरी मिलै 
केसे कन्त ALU अरहरी अरहरी VAST १॥ | 


[शाव काब ॥ 


ae des i ॥ विषाह बगाखो चह बात मलयाचलकी 
` गिली उगिलीहे बर ब्यालनके जालकी। बाडवको संगा 
बिधुभयोह सुढेगी याते क्यान करे चटूंओर चाँदनी 


s 
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जवालकी ॥ कह शिवकांब फूल कुटल पलाश HIS 


कहाबातकाहू दीन प्रतिपालकी। प्यारी बिनदेखिये बसंत 
में अचम्मौ एकशालत as म्द मंजरी रसालकी १ ॥ 

क० ॥ बिकसी बसंतिका सुगंधभरी शिवकबि आर 
ढंग भये बन कंजकी थलीनके | कोकिलके कलकल 
कल-नहिंदेत पल चारोंओर शोरसंखि सुनिये अलीन 
के ॥ ऐसी समे मान प्राणपतिसों न कीजिये मेरी मेटिबे 
कोः मानमाननीकी अवलीनके । देखो रतिशज काज 
ऋतराज कारीगर गरु ज बनायेहे गुलाबको कलीनके२ 

Fo ॥ कंजकंज प्रति गंजरत देख अलिपुज कूके 
कर केलिया कहाँ लों धीर धरिबो। ARAT समीर आनि 


an 
~ 


तीरसो लगत RA उमगे गैंभीर पीर केसेदिन भरिबो॥ 
कहे शिवकबि हाय Weal बसंत समे बिन बनमाली 
जाली भोजरूर मरिबो । सेमर अपारनर्म कशुकका 
डारनमें भयो कचनारन अँगारनको फरिबो ३॥ 
क्‌०॥ मंज मज्लिकान के मधर मकरंद हेत Rag 
मलिंद जित तितत पिलेलगे। जाह जाह चंदनी 
मनाये बिन मोहिमोहि माननी समूह ATT न मिले 
लगे ॥ कहे शिवकबि Fal Bealls बसत बीत AAS 
समीर डोलि दाहन दिले लगे । किंशुकके जाल लाल | 
लाल बनबीथिनमें फुलनके (AAA आगे SUT 
ले लगे ४॥ * | 
क० ॥ त्रासदेन लागेके बिलास .निजु शिव काब 


aTa पलास कलिकाखिलनकी। चटकीली चॉद- | 
नी करन लाग्यो चंदमंद बघिबे बधुनम बिदेशी गाफिल- | 
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६६ पटऋत हजारा | 
नकी ॥ दई निरदई यह अतक बसत आया ARA 


= केसेटू न मोहने मिलनकी | फूँक पोन भूक बिरहागिका 
“was हिये प्राणलेत चूके नहीं कूके कोकिलनक ५ ॥ 


शिवनाथ काब ॥ 

_ क० ॥ आब ठिरकायदे गुलाबकंद केवडाको सेवती 
समीत बेला मालती पियारीमें । जही सोन जुही जाय 
चम्पक कदम्ब अम्ब चम्पा ओ चमेली गुल चाँदनी 
निवारीमें ॥ शिवनाथ बातको बिल्लोकिबो न भावे माह 
पीव बिन आयोहे बसंत फुलवारीम । भागिचलु भीतर 
अनार कचनारो लग आगे उठी प्यारी गुल्लाला की 
कियारी में १॥ | 


शभ काब il 
स०॥ आयो बसंत दहंत सखी घर आये न केतन 
आये सँदेशन। शंभ कहे पाथेकाये सबै अरु कोऊ 


ARI रहन बिदशन॥ चदमुखी SI Aga ठार ` 


आन पड़ कुच याहा अदेशन | मानो मयंक सरोजन 
ह म मुकताहल लल चढावे महेशन १॥ 


स० ॥ कत बिना ये बसंतके बासर अतकसे उरते 
आरहग। ह कश आगे हित मनिसी सनि कोकिल ' 


ae 


बाल सह WEN ॥ काम के केवरसे कवि शान 4 AF 


 केबार हेय हरिहेगे। सेमरते मरते उबरी अबरी धों 
` पलाश कहा BET २॥ | 


स०॥ ज्या त्या रह्यो अबलों जिय त अब आयो 


` वसन्त कडू न बसेहे। श॑भु सुगंधित शीतल मन्द समी- 
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बसन्तक्रत वर्णन | ६७ 
राने पीर गभीर उठेहे ॥ क्यों ठहरेगो करेगो कहा जब 
कोकिला ककि के कक सनहे। ओर न तेरो फबेगो कछ 
बलिसंग कुहू के dz TRAE ३॥ 

स० ॥ फाग रच्यो नँदनन्द प्रबीन बजे बहुबीन R- 
` दग रवाबे। खेलतां वे सुकुमारतिया जे न भूषण हू को 
सक सहि ताबे॥ श्वेत गलाल की TAT मे भालके इमे 
बालनक मख आवे । चाँदनी में कबि WA मनो चह, 
` चयोर बिराजि रही महताब ३॥ 


- Ve tl फाग रचा SIA क भॉन द्‌ गारन ग्वार 
- चक्र वारा कूक । आय जरा उपजावात ज मनमाहन क 
मन सन का हूक ॥ चातुर शसु कहावत व ब्रज सुन्दर . 
साह रहा ज्यां मभक। जाना न जात मशाल आ बाल 


गपाल गुलाल चलावत चक ॥ 
स ° ॥ खल्यात फाग साहांग भरा सथरा सर अग- 


AN ENS 


ना तें सुकुमारिहे। जेये चले अठिलिये उतै इते कान्ह - 


खड़ा EJHA PANE ॥ शभु समूह गलाब के शाश- 


ने दारक HAL गार बगारह | पामरा पावड हात 


जहाँ तहा कोलला कामरी पे रँग डारिहे ६॥ 


ao खेलति होरी किशोरी जहाँ जिनपै रति रम्भा 


TAT गइ वार के | सांधा तहा साजय हार जाय जहां 
जानिये कोऊ FANT शँवारिके ॥ शभ सरोज से पानि 


` सुजान गहे पिचकारी गुलाब जो गारिके। सोन खरा | 


ब करगा लला कमरा पर कसर को रग STITH ७॥ 
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पटऋत हजारा | 
शालगाम काषे ॥ 


qo ॥ शीतल सुगंध मन्द बायुके सनाकबह नभमल 
Sa देखि मन सकुचातहे | बन बिच MANA कर 
कचमाके आहे अलि भन्न भन्न भन्न धुनि गरजात R N 
कोयले नवीन बह बक्षन भना के रहे भन्नन सा नार 
gam सरसात है। चित्तन पे सुख हित आनंद 
तमाकरहे वाह वाह वाह ऐसी ऋतुपात जात ह 3 ॥ 


शकर काब ॥ 


क० ॥ मज मलयाचल के पोन के प्रसंगनत लाल 
लाल पल्लव लतान लहके लगे । फूले लग कमल 
गलाबआबवारे घन शंकर पराग भ आकाश अह? 
Sa ॥ बोले लगीं कोकिल भनन्त भार डोले लगे 
चोपसं अमोले मकरन्द चहके लगे | नेको न अटक 
चढ्यो कामको कटक चारु चारों ओर चटक सुगन्ध 
. महके लग १॥ 
क०॥ मदन महीपको समन्त बलवन्त दिशि a- 


ee 
Q tn 


- शनिबीराले बसन्त उठि धाये हे । करत न बारनअ- 


बारन अतापजाका शकर बखान या अजब गनगायेहे ॥ 


क्रत दाहाई भार कारन क ब्याज कूर ललकार काः 
कलको कूकान गनायह। फूल य पलाश क न फूल 
काढ काढ मानो नजम बियोगीक करजे लटकायेह २॥ 


` RRN 
` क० ॥ फूल फरमान छाप छपद्‌ दुहाई बास नूतन 
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बसन्तऋतु बणंनत ६९ 


ससाज FA तम्ब दे परोरी है। केकी कोर कुक पिकबा- 
नी चिठीआई जान बिरह बढाई छबि रयत मरोरी हे ॥ 


. शीतल बयार बाद मापि रूप लीन्हों हरी उपज हमारे 
ॐ ` हरि ध्यान जो धरोरी हे । आयो हे बसंत ब्रज लाया हू 


लिखाय शेष जोन्ह का जलबदार काम का कराराह 3॥ 

क०॥ सघन MAIS पारं पकज पराग पत्र अक्षर 
मधप सद घटा रहनातुह । बराम चलत Hell बालन 
के बास रस सख के संदेश लेत Gale Aalde ॥ शष 
कहे सीरसरबरनके तीरनार Gada परसत [हय [सयः 


qag । आवन बसत मनभावन मनोजतन पवन परेवा 


जन पाती लीन्हे जातुहे २॥ 


TH कांब | 
go Ata के IA TATA आवें कुंजरसे कोकिल 


 नकीब AT HSH सनावगे | लाल लाल [HAHA लल | 
- आशमान ठवे ठवे बार बरछोनके अधिक रूपठावग ॥. 


संगम कहत काम काशंगर काप कर्क त्राबध समार 
सोइ सुरंग AAA. । मानना गनामनक मान गढ़ 


SN 


AAT सकल समाज सों बसंतराज आवेग १॥ 
dap PITU 


क०॥ योग लागे चलन बियोग सा बियोग लाग र 


लोग लागे सेवक संयोग सखसाज ते । गंधलाग सार- 


भी हिरेफ होन अंधखागे तरुक AAA लाग फूलनका 


sta ॥ रोन लागे बिहुँग सुपौन मौनगौन लागे होन _ 
लागे नाचरांग रंगऊ -समाजतें । सन्त लागे कॉपन _ 
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७० - पटऋत हजारा। 
Sara काम तन्त लागे अन्त लागे शिशिर बसन्त 
लागे आज ते १॥ 

क०॥ वेइ दल फल जिन्हें बाढत बिलाके फूल 


शल समते भये समूल छब्रिसारी सो। सेवक बखान GY 


~ AN 


ठोरठार भोरतहे भोरनके तौर ओर हवेगये महारीसी । 
. शीतल समीर सोंडे पार का करत हाय धाय घाय पर 
पग रागधारीसो। जाय न कहत कोइ कोजकान तन्त 
राम कन्त बिन हवे गयो बसन्त अन्तकारीसो २॥ 
 क०॥ फूलन लसन्त एतो अनल अनन्त राजे 
बाढ्यो काम तन्त सो बसन्त की बहार में। घंधरपरा- 
गन धुवा की घुधुकार हेरि हारन में हे नहीं अगारन 
AMT म ॥ दहर दहर बन देखि के कहर त्यागि लागिः 
याएहर दुख सागरके पारमें। सासन सों सेन के बिनासन 
. को देहकरु आसन को सेवक पलासनकी डार में ३ ॥ 


 क०॥ हारन म फूलको बिदारन बिदारन ते धारन - 


. कान ढुखधारनका पारप। HAA HHA अचकनि 
सरन खाय टकन भयो पे गयो pod का ढारप॥ साल 
- फार सालनरसालन के सालन की कान्हा मार मालन 

 उतालन सुतार प । सासन सो मेनके बिनासन को ae 
a करु आसन को सेवक पलासन कीडारंपे ४॥ 


क ०॥ माता कल गंग नील सारी कालन्दा का . 


TSE लाल रंग रूप भारती को भरिगो । सेवक 
` भनत के हियो को अनुराग जागि उमगि अदांग 
आज ऊपर उघरिगो ॥ ललाकि ललानेमूठि बादला की 


: मारा ताप सनख उरोज पर ऐसो अनसरिगो | मानो _ 


>>. 
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|  _ बसन्तऋतु ada) - ७३ 
| भानु पूर कला आपनी को सरमानि केके चन्द्रचर . 
| चन्द्चूड़पे बगरिगो ५॥ | 
Po ॥ आजु ब्रजराज ब्रजमण्डल सें खेले फाग 
= „ रोरिनकी झोरिन ठगोरिन पे डारदेत। गेंद गच्छ कंकम 
. हजारा [पंचकारी भरी भारी दमकलनि बिहारी परिचार 
। „ SUNS तहा भूल कोऊ मानत मनोज फल कोऊ 
| = प्रीति मूलकहि सेवक सँवारि देत। हालनको भेदनगला- 
| सनका TSAA बालनप कबटूं मसालनपेडारिदेत ६॥ 
। क०॥ खलत सुफाग महाराज व्रजराज आज नाचे 
| बार अंगना सभाम छल Seale | सेवक बखान सर - 
सकल सभाक मचे महत मनोजके. मजाकी मोज लटि 


nan 


= iN 


| हावभाव We बतावे तान Ale जटि | पतरी सी पा 
। ` तरी नगीसी पन्नगी सी नरी किन्नरी सी किन्नरी परीसी 
| aeo 3 


~ N 
"रवर कांब 
2 'क ० ॥ कुंज लागे लसन प्रसन बिकसन लाँगे रस 
सुगंध मकर॑न्द्की मरीनके। मोरन के पंज मेज गंजरन 
लागे बन जाल लागे धरन रसाल मंजरीन के॥ ढाई | 
' छबि शेखर बसन्त की अबाई ब्रज लागो मोद बढन 
Tale की भरीन के । रंग लागे चढन उमंगऊ बढ्न _ 
लागे संग लागे कढ़न सुहाये सुन्दरीन के १ ॥ oo 
क०॥ बोल लगी कोयले आओ कोकिला कजोले लगी _ 
. डोलडाले सुखद समीर लाग्यो पर से | फले दरमपंजनप 
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७२ पटऋत हजारा | 
गंजन मधप लागे मंज फूलडन्द लागे मकरन्द बरस | 
शखर घमारिन की धूमसी मचन लागी मन लाग्या 
नचन नवेली नेह सरसे। कंत बिन HA अन्त धीरज 


घरेगी आली मान गढ़ अन्तकबसन्त लांगांदश्सं २॥ , - 


सनापात क 


Fo ॥ बरण बरण तरु फूले उपबन बन सोई चतु- 
रंग संग दल सजियत हैं । वन्दी जिमि बोलत ATE 
बीर कोकिल हैं गंजत मधुप गान गुन गहियतु हे ॥ 
Ma आस पास पुहुपनकी सुबास सोइ साधेके सुगंध 
मांक सने रहियत हँ । शोभाको समाज सेनापाते सुख 

O साज आज आवत बसन्त क्रतराज कहियतु हे १ ॥ 

Ho ॥ सरस सुधारी राजमन्दिर में फुलवारी भोर 

करे शोर गान कोकिल रवाव के । सेनापति सुखद्‌ 

. समीर हे सगंध हेत हरत तरतश्रम शीतल सुभावके॥ 
` प्यारो अनुकूल के हू करत करनफूल TE शीशफूल 
पॉवडेऊ gg पाव के। चेत में बिभात संगप्यारी अल- 
सात लाल जात मुसक्यात फूल बीनते गलावके २॥ 


Ho ll लसत कटज बन चम्पक पलाश बन फली . 
_ सब शाखाजे हरति जन चित्त हे । सेत पीत लाल फल : 
जाल हे विशाल तहां आळे अलि अक्षर जे काजर के. 


मित्त हे ॥ dale माधव महीना भरि नेम करि बेळे 
हिज कोकिल करत घोष नित्त है । कागज रंगीन में 


Aa के बसन्त लखे माना काम चक्कव के बिक्रम 


` कवित्तहे ३॥ 


on - In Public Do , Chambal Archives, Etawah 


| 


D 


Digitized by Sarayu हठात ° Delhi and eGangotri. Funding by IKS oe 


बसन्तक्रत वर्णन । (9३. = 
Fo ll लाल लाल टस्‌ फूलि रहे हैं विशाल सग 


` श्याम रग मदू माना AHH मलाय हूं तहा मधकाज 


ATA बढ मधुकर पुञ्ज मलय पवन उपबन बन धाये 


, है ॥ सेनापति माधव महीना में पलाश तरु देखि | 


देखि भाव कबिता के मन आये हैं । आधे आन सु. 
लगि सुलगि रहे आधे मानो बिरही दहन काम केला | 
परचाये हैं ४ ॥ i 


qe 
सरदार काब ॥ 

Ho ॥ काके काके कोकिल कठिन आँच फके लगे 
दरप भभूंक लगे दमकन दाहके | डोलि डोलि त्रिबिध 
समीर बीर तीखे तीर भोरे लगे साहस सिखाथे नेह 
नाहक UBT सरदार लागे कडन बिसासी बोर तीर . 
लाग चढ्न Aga चित चाहके | रोज रोज बढ्न. 
सरोजन के शीश भोर ओज लागे पढन मनोज बाद 
शाह के १॥ | 

क० ॥ संग की सहेली रहीं पजत अकेली शिवा 


°‘ 


तारथमुना क बार चमक चपाइ हे । हा तोाआई भागत 


'डरत हियराते घेरे तेरे शोच करी मोहिं शोचत सवाई 


ह ॥ बाचह ब्यागा यागा जान सरदार एसी कण्ठते 


कालत कूक कोकिल कढ़ाई है । बिपिन समाज में. 


i 


07 


` द्राजसी अवाज होति आज महाराज ऋतराज की 
` अवाइ हे २॥ 0 
क०॥रेखेसी करत अंग अंगन असेखेपेखे डारकच- 


A MWA AW! 


SNS SY 


नार वारी सुमन सहेजे में । पवन परेखे प्राण पबजनु | 


१0 
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७३ षट्क्रतु हजारा । | 
_ पारे हारे साहस अचक बेग अजब अमेजे मे ॥ कबि , , 
सरदार उक्ष अति पतिभार भये बैठके हो काटे रॉने ' 
तन बिन रेजेमें। कोयल कुरूप कक करत HAT बीर 
बिना राम देखे मेखे मारत करेजे में ३ ॥ | j- 
स० ॥ सोंधे समीरन को सरदार मंलिन्दनत्की : | 
मनसा फलदायक । किंशुक जालन को BAIA a 
मानिनी वालनहूँ को मनायेक ॥ कन्त अनन्त अनन्त = | 
कलीनको दीनन के मनको सुखदायक । साँचो मनो 
भवराजका साज सु MAT आज इते ऋतनायक Y N 
स०॥ डोले सुगन्धित वायु चहूँ बन ये तरु पुंज 
कुसुम्म बेछावत । वैसे बिहंग उमंग भरेजयपत्र पिका- 
वाले काक जतावत WS सरदार मनो Wa फौज को 
साज नये क्षितपाल सजावत । बोर रसाल को मोर 
धरे यह ठाट ठट ऋतु ठाकर आवत ५ ॥ 
स०॥ शीतल मन्द सुगन्ध सदा सरदार सराहन . | 
योग नवीनो । चैत निशा चित चेतन चंद चढी चख | 
चारु चकार नवाना ॥ ठान सयान नहीं सजनी यह... 
जान अयान पना रंग हीनो। बेठि कहा पढितातब्धरी _ . 
| जब खेत चिरेयन ने चुनि लीनो ६ ॥ ame” 
MO चार चुनो चरियाँ चटकील चलें चपचातर 
1 चाल चपाक । ऊँचे उरोजन पै अँगिया सरदार हया | 
«Rea चमकाकें॥ हार निवारि निवारन काज स: २ 
 साजसबे सुखमा सरसाकें। पजन MATa | 
eT ee पार घरी घरी आके ७॥ + 


He ॥ ग्वाल छके मदतें सिग्रे अगरी डगदे डफ * 


1 
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बसन्तक्रत वर्णन | gue 
ठोल बजावें । आन तिया पतिआन लगावत गावत 
आनन आन लगावे ॥ ताँ सरदार गर्विद के ऊपर 
इंदु मुखी रंगकी भरलावें । हेरत इन्दु अनुपम पे 


Sg सना मकरद चवावे = ॥ 


स०॥ गोरी चली कहि होरी सबै तकि इयाम सखान | 
लया रंग मांगो । दोङ SA दबावत गावत नाचत | 
राचत रूप सभागो ॥ ताँ सरदार लयेंबलबीर. sae 
चलावत हैं अनुरागो । लालन तें जन जाल बिशाल 
प्रबालन ते शाशे पजन लागो 6 ॥ 

स०॥ ले पिचकार सजे सरदार चलावत गावत - 
दार द्ररत। कोरतिजा AT नन्दन संग सजे अग 
गनय रंगगरत ॥ gza लालन के करतें लगि कठ 


- शुलालमहा aa धरत । मानहु सीय सवासिन को | 
` मुख छाड हुताशन का हारे STAT १०॥ 


स ० ॥ करले कर बाल गुपाल निहार चलावत चोट . 


_ सुद्रान त। मुरका दुरका लुरका न गन उरकीव्थरका 


रा 7 


न अँदेशन तें॥ सरदार परै रँगघार घनी कच ऊपर | 
Mad केशनत | परिङे शशि स्वच्छ महेश शशी जन | 
श्राप अशेष फणशनत ११ ॥ 

. स०॥ ग्वालिनि खाल रहे VISITA जानपरे इत | 
Al उत वारी | तो सरदार बिहारत कान्ह सुजन जरी | 


TIAA ढुलारी ॥ दोञदुट्रँघा रहे मुख हेर सकेर महा 


अति आनंद भारी मूठ चले उनकी इन पै नचले | 
इनकी उन पे पिचकारी १२॥ आ 
.. स०॥ थोरीसी बेस किशोरी सबै भरि मोरी आबी | 
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७६ o षट्ऋतु हजारा। 


र उड़ावताह। करताल | giaa का धधका धान बाध . 


| धमार बजावतीहे॥ सरदारालिये माथलश कुमार उदा- 
र के माग सरावताहें | मासिक्याय के नन नचाइ सत्र 


रघनाथ बसन्त बधावताह १३ ॥ 
स०॥ मम प्राण प्रमाण करो उरम RA शरस सुर 


सालतहीं। सरदार चले न चले तवता अब हालत | 


का डफ हालतहीं ॥ हुरहारन हारन हार फिर पनिहा(रे 

नं रोकत बालतहीं । त्रणपाल रहो दिनचार हहा चाले 
जेयो गलाल के चालतहीं १४॥ 

' क०॥डरोना अहीरन तें अगर अबीरन तें चारि 

- जनी चारु चारओरन ते धावोरी । एक हाथ ओड़ो 

: पिचकारी की अगारी मार एकहाथ ओट राखि आँखिन 

बचावोरी ॥ कबि सरदार आयो बडो. खिलवारी ताहि 


खेल को सवाद्‌ WITT बतावारी | HAHA . B 


ओ- . कहयो हरेक कुमारी कोऊ होरी गन वारी बनवारी 
. “बॉधि लावोरी १५॥ 
शाभकाब ॥ 


. स०॥ कई चेतकी चौँदनी में सतभामा के इयाम 
सिधारे निहोरन मे । गई आधिक जामिनी बीत तऊ 


 तइमाना न मान मरोरन मे । कबि शोमज़ नेनन | ँ 
_ नार बह कह बन मनारस चोरन मे। कबधों बन घेरि - 


हृ य मुरली बरसाने की सकरी खोरन मे १॥ . 
. सखांसख BT ॥ | 
क०॥ रोगसों असाधिन की ओषधी को जाने सब 
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बसन्तक्रत वर्णन | MC) 


Sv Sash 


सन की HWA प्रबीण मन भायोहे । मेटत अजीरण | 
को भूखनि बढाइ देत नारिनके शोधिबेको भेद जान | 
भायोहे॥ कलीना खिलत यहे परिया खलति लाली | 


` भागन का दत सखा सुखसां सुहायाह ॥रभवार मा- 


हन क आग गुण Aled आजु बांनदाखरा बसन्त 


बेद आयोहे १॥ 
के ३ ONS 4 
हारकरा कान Il 
क०॥ मलय गलाबी हाथ समन पियालेआले चटक 
TAT चोख चाखत बिचारोसो। कहे हरिकेश मोदचारों 


AL छायो जोर मधर अलाप राग ताल कूक AAT 


मानि मन बसन AAT नेह बोरे बलि हेर भकभोरे करे 


EN 


कार पय प्यारासा । सरमा कलार कुज सदन URAT 


- बाँको मन्द मन्द आवत Awa मतवारोसो १ ॥ 


क ० ॥ मलय समीर पीर करि ले अधीर मोहि _ 
नेशक सुसीर नीर धीरन उधारि ले । कहे हरिकेश 


चन्द जार. घराक तह सांचाबिष कन्द चारु चादना 


पसारि ले ॥ अबहीं मिलत मोको नन्द के दुलारे 
प्यारे तोलो त्‌ उताल कारी कोकिल कहारि ले । गारे 
ले गरब गरबीले तू अनंग किन मेरे इन अगन अनंग 


बान भारिले २॥ 
हारदास काब N 


स०॥ कोमल कजन का कालका आलकाहन [चत्त | 
तहात रमाया | मजरा मजु रसालन का [तन का रख | 
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छद o षटक्रत हजारा | 


दासज आयो बसंत स॒हायो। छोड़े गुलाबनकोबन त्‌ 


SA MAA 


कट सरुवा प [काह कारण आया १ ॥ 


हरिजन काब Il 


Ho ॥ Mal कतराज महाराज महि मण्डल में 
_ तिहिकी दपट आगे शिशिर हिर्मतको । ढुढुमी धुकार 
. डफ तालहू को भुनकार मेरे जान घेटाहे मदन मय 


मतका ॥ कांब हारजन कह प्यारी परवान सनांयाको | 


तोबचावहे मलन एक कतका। प्रण प्रतापाद॑न प्रभता 


बढ़त आवे कोकिला पढत आवे बिरद बसंतको १॥ 
हरिलाल कांब ॥ 


` क०॥ फूललाई फललाई नीके नीके दललाइ बार 


लाइ बानआई धनि गण गावेना । हरिलाल दाऊकर 
- जार कहा तांसो बीरपीर आरहूका जान हियो तरस 


. ना॥नेह सरसावे तन रंग वरसावे मोसो पंचशर पावक 
` की चोचर मचावना । चोवाचारु चंदन आतर दरशावे . 


. जाने कंत बिन मालिन बसंत मोहिं भावेना १॥ 
हरचन्द काब ॥ 


क०॥ सुखद्‌ समीर रूखी के चलन लागा घाट - 


be चल र।न EZ शांशेर हिमत की । फूले लगे फूलफार 
> a र बन आम लागे काकिले कुहक लागा माती मद 


` मंतकी॥ हरिचंद काम की gag सो फिरन लागी 


आव लागा हित. छिन सुधि प्यारे केतकी । जाना 
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दियो बरसों तरसों कब पॉय पियापरसों ५॥ | 


Gases ay) ७६३ 
आजु बिरहीन को सिरानी अब आयो चाहे राते फेर 
दुखद बसंतकी १ ॥ 

Fo ॥ बनबन आगिसी लगाइके पलाश फूले सरसो 
गुलाब TAA कचनारो हाय | आइ गयो शिरपै चढाय 
aaa निज बिरहिन ARAR प्राणन सम्हारो हाय ॥ 
हारचंद कोयल कुहूकी फेरि बनबन बाजे लाग्यो यग 
फेरे कामको नगारोहाय। दूर प्राणप्यारो काको लीजिये 


सहारा अबआया फार [शिरप बसंत ब्रजमारो हाय २॥ | 
Ho ॥ नन लाल कुसुम पलाश से रहेह फूलमाल. | 


गर मानो बन मालरि सों AMS | भवर गंजार हरि 
नामको उचार तिमि कोकिल सो कृहकि बियोग राग | 
TRE ॥ हुरीचद तजि पतिमार घरबार सबेबोरीबनि 
दारी चारू पौन ऐसी ase । तेरे बिठरेते प्राण कतके . 
हिमत अत स्री प्रेम योगिनी बसंत बनिआइईहे ३ ॥. 

Ho ॥ पीरो तन पस्यो फलो सरसों सरस साइमन 
मरभकानो पतभार मानो alge | सीरी इवास त्रिबिघ " 


समीरसी बहतिसदा अँखियाँ बरसि मध करिसी लगा- | 


इंह॥हरीचन्द GAA मॉनकेमसूसनसाँ ताहीसोंरसाल . 
बाल बदिके Age lat ara प्राण कन्तके हिमन्त 


* अन्त तेरी प्रेम योगिनी बसन्त बनि आइहे ४ ॥ 


. स०॥ सखि आयो वसन्त ऋतूनको. कन्त चहूँ - 
दिशि फूलिरही सरसों। बर शीतल मन्द सुगन्ध AAT 
सतावन हार भयो गरस ॥ अब सुन्दर सांवरो नन्दू- | 
किशोर कहे हरिचन्द गयो घरसों। परसों को बिताय | 
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co पटऋत हजारा | 
क०॥ खेलो मिलिहोरी घोरो केशरि कमोरी फेंको 


भरिभरि कोरी लाज जियमें बिचारोना | डारो बहुरंग 
संग चंगऊ बजावो गावो सबहिं रिझावो सरसावो शंक 


` धारोना ॥ जोरिकर कहति निहोरि हरिचन्द प्यारे मेरी .. 


बिनताह एकताह तुमटारानाननह चकार मखचन्दसा 
परगा Ale यात इन Ale गुलाक हाल डारानाद॥ 


| हदशा काब ॥ 
क०॥ वासन बगीचे सीचे केसरि उलीचे कीचे 


अतर सुगंधन के परत. फुहारे हें । राजत हृदेशा फाग : 


९२७०५७ 


मस्त मनमाहन प उडत गुलाब जनुजलधर भारे हूं ॥ 


बाल भाल मातन कमाल प गुलाल धर भाषत रिसाल . 


छबि जाल चटकारे हु । मानो पंच बाण के FATT रूप 
कार भार तार ATA के गुलाबी रंग धारे & 9 ll 
. Holl Aad चहल चित्र महल हृदेश माहरस बात- 
- यान सा अमाद साख यान म. । खब खस फरस फुहार 
‘bel फल रहा भर आंत शीतल समीर छतियानपे ॥ 
` गार गात साहू गर गजरा चमालेन के गृह बर सुघर 
सहला आत सान A गोदल उरोज कर परस गलाब 
ज्ञान ठरकत लाइंलो लली की अँखियान में x ll 


A हनूमान्‌ कबि॥ . 
` क०॥धृधार उमंग सो मचाय हा अबारत का सग 


लिये मदन तरंग भरी गोरीमैं। रस बरसाय दरशाय 


me 


.. हाय भाय तिन्ह गाफिल करो तो रुषभान की किशोरी 
` म। साहूक अपार पिचकारिन की धार सोहे गरके 
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बसन्तक्रतु व्णन। ८१. | 
करोंगी हनूमान रंग रोरी में। खेलन कों होरी चाहे 


_ मोतें अरूभो री पर ओरी आज डेल को गहांगी 


NN A SS 


बर जारा म १ ॥ 


शसकरण काब ॥ 
TO ॥ फूले कचनार सहकार At अपार बन शीत 
ल OT मंद मारूत कपायो री चंदन के गार ओर 
सुमन सुगन्ध सार हार म॒कतान के बितान तन तायो. 
रा ॥ क्षमकरण चंचरीक गंजे "पो कजे पिक पाठे सज | 
अशन बसन मोन भायो री। आयामधुमास मोहि करे 
उपहास मधु मधुपुर माधव बसन्त हू न आयोरी१ ॥ 
To ॥ पल्लव पील पालकी नगारे कक कोयल की 


... जसुमन सिपाही सन्य साजि के सिधायोहे । मधुबन नकी 


ब बोल बोलेबायु चोपदार तोपदार तरुवर तयारी करि 
तायाह ॥ क्षेमकरण चौंदनी चमकी चाव देतोहे लेतोहे 


अकार नाहि हर बल शशि आयोहे | बैरीया बसन्त बर 
जोरी ब्रजराज बिनमदन महीप मतवारोउठिधायोहे२॥ 


. श्रीकबि॥ 
क०॥ हहराय उठत परत भहराय AA मज मज 


 गजरत कुज कुज इतराय। आय चारू चमत पहुप ` 


पटलीको पाय पानि मध पीको खक भरत निशंक घाय 
खाय खाय घूमरी का भरमत ठार ठार दोर दोर श्रीकबि 


` पराग धसारत काय। पाय मधुरस आज निपट अघाय | 


चाय दुख बसराय कान करत मधपराय १॥ 


ee 


११ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and EETA Funding by IKS. न | 
८२ o षटकात हजार | 


CITA काव ॥ | sa 
Ho माते मकरन्द के मालेन्द गण गजरत मद्‌ | 
मन्द सोइ मंत्र मोहन सुनायोहे। कहे गिरधारी खली 
खापरी कपोतिनका AAU का तान कोकिलान सरगा 
याह ॥ गांलीसी निकल रहीं कालेया गलाबन की नये | 
नय आमनको जात उपजायाह | राजब्रजराज जकोरा- ^ 
` जाकारबको आजबाजागर ब्रजमबसन्त बनिआयो है १ 


गरधारन काब ॥ 
स०॥ अनुराग गुलाल उड़ाय सबै नैंदलाल हिये 
हरषावतीहें । गिरधारन चोवा बन्यों रस राज समाज 
महा छबि छावतीहें ॥ भरि रंग स॒ढंग उमंग सनी पिच- 
. कारा हग बरसावता ह । ब्रजराज कुमार के साथधमा- , 
रमें मारकी मार मचावतीहें ३ ॥ = 
Go ॥ खेलनमें रस मेलनमैं गिरधारन आजबने 
रंग राते । ताठिन आय गयो अबला दल शेष प्रमा ! 
कहते सकुचाते ॥ आनन गोप तियानके मंडित बंद : 
तलह यों दरशाते । केसर केसर के सरसीरुह बेश 
बने सब नेन सुहाते २ 
To ॥ रस Gad रेलमें रंगनकी. पिचकारिन कों 
1... a बरसे । गिस्थारन चंदन कीचके बीच खेलार | 
` ति सुखमा सरस ॥ नँद नन्दनः लेकर बन्दन कों se 
शलाय हेये अतिही हरसे। तब चारु अहीर बधटिनके ` | 
तन बीर बधूटिनसे दरसें ३॥ | ae 
स०॥ लाल गुलाल समेत अरी जबसों यह अम्बर - | 4 


भ्र 
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: - बसन्तक्रत वर्णन। ` द्द्‌ 


ओर उठीहे । देखलहुँ तबसों तितही लखिचन्द चकोर _ 


की चाह ale ॥ डारतही गिरिधारन दीठि अबीरन 
मूठसी तेरी मुठीहे ४॥ 

To ॥ केसर सो रंग चोवासे केश गुलाल सीह. 
अधरान ललाई | कुंकुम से कर कंकुमासे कूच नेनकी 
सन बनी ।पेचकाई ॥ बुक्कासी सारीलसे गिरधारन देस 
सा चाली चुमी आधिकाई। गोरी गोपाल सों खेलत 
हारी सरूप धरे मनो होरी सहाई ५ ॥ . | 

Go ॥ चोवाक मेघ गुलालकी दामिनी बक्का बलाका 
लस आधकाई | कसर शक्र शरासन चारु सरंगन की 


, बरसा बरसाइई ॥ बाजनि बाजन की गिरधारन गाजनि 


सो अति लागे सहाई । आजु गोपाल ने होरी के बीच 

में पावस की परमा प्रगटाई ६॥ | 
Go खलत खेल भमेलनमें रस खेलन खेल बढ्यो 

अनमोला । सोहत हे गिरधारन मार हजारन बारन 


रूप अतोला॥ एक सखी ag रामहिं देखि के शीश तै 
_चन्दुनको घटढोला | मानहुं शुद्ध सता गण ने पहिस्यो 


घरि चाह रजोगण चोला ७॥ we 
Ge ॥ फागुन को उजियारी एकादशी देति बिनोद 


„ सुमोद के पुंजें। गावतीं गीत बजावतीं नागरीताल Tar 


AA 


वज आवज St ॥ तसे फिरे अलि में गिरधारन त्यों 


आलदन्द चहू दिशि गुंज | काम कलोलन में कलता . a 
` करे कालिन्दी कल कदम्बकी कजे ८ ॥ a 


AnA 


स०॥ गोप सबेमिलि गोकुलके करतारिन देतउडा 
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= षट्ऋतु हजारा। | 
वत रोरी । चाले अनप शिंगार किये गिरधारन गारी 
Aaa अथारी ॥ चारहु ओर अबीरउ ड़ ढरकावत केसर 
वारि कमोरी। दारु बटोरिके जोरिक चारु लगावत 
'होरी प्रो गावत होरी € ॥ 

स०॥ ग्वाल अनेक सवॉगकिये सँग गारीकह रस 
हंग लपेटी । कोऊलिये पिचकारिनका कोउ केसर बुक्का 
SAT आखेटी ॥ बीथिनमें ब्रजको गिरघारन तेसीबनी 
उत गोपक बेटी। धाइके होरीको धंधर बीच घमारनको 
. करें धूम RÉ १०॥ 


SN 


गोकलनांथ कधि ॥ 


स०॥ मठा गुलाल भर चला लालक मारब का 
मुख प सुखका चाह | गाकलनाथ खलार We तब 


MEA भरि केसरि सोलहि॥ जाय दई पहिले कुचपै 


पिचकारी की धार निहारि के होकहि । ऑचर sls 


' चित सतराय लजाय सखीन का आट लई गाह १॥ 


गुलाब काब ॥ 


स०॥ होरी अहीर को सांवरो sa aan लिये 
STA किशोरी । सोरी गयो यहि मारगक्के दये मांक 


= | - पखावज का घन घोरी ॥ घोरी गुलाल अबीर गुलाब. 
. में बाह गह आ कर बरजारां। जोरी निहारत वारत 


` प्राणन डारत रंग पकारत होरी १॥ | 
| दु तका)  . 


Go ॥ कल HAT त्यां पग ऊपर नपर हसन की . 
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बसन्तक्रतु वरोन)  ढढ|। ८४ 


धनि रुदन की | Maa अबीर की भीर मची स भई 


N ~~) 
aA SN Ss 2 & 0 5 


डाब यां सुख HZA की ॥ डाक हारा क Ada खा 


थका झलक उपमा श्रम बुदन का । बलस मना रूप - 
[शगार भरा सुकतान फरा ठरा कुदन का 3 ॥ 


धीरज कबि N 


स०॥ दुई चनरी रंग मिजाय सबै फिरि तापे गुला- 
ल की भोरी करे । न करे गुरु लोग की लाजकटू कभ 
कारेऊ आनि निहोरी करे ॥ कहि धीरज भोरीसी जानि 
हमें मगमें अरिबे की नथोरी करे । इन बंकरी मोरी 
मरोरी सखी हरिदेखुरी होरी में जोरी करे १॥ 

IN 
नारायण कबि ll 

Ao ॥ MA करे हग गोल गवालिनि दे करताल सु 
ढोल बजावति। चनरि चारु चरी ज़ नरायन Waa 
पैजनियौँ झमकावति॥ अंग उमंग अनंगमई रग ale 
छटा क्षितिपे छबि छावति । धावति धुम मचावतिगाव- ` 


` ते लाल Tela उड़ावांत आवात १ ॥ 


qe सखी 
स०॥ लाल लये पिचका करमें भये आप खरे 


` सिय सामहें आय के। तसी बनी मुख को सुखमा बिधु 


प्रण शीत निशा जनु पायके॥ पीत दुकूल कसे कटि 

मे fale ते बिज्ञरी दबि जाति लजायके । प्रेम सखी. 

हिय में वह माधुरी-राखत ज्यों निधिरंक चोरायके १॥ | 
स०॥ भूषण भूषित रंग सखा इत संग सखी सब — 
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दद IZET हजारा | | 
ने शिंगार है। को बरणे तिनकी छबिकोबहुख्य . | 
घरे विलसे रतिमार हे॥ लीन्हें उतै पिचका करमें इत | 
ते बहु फूल की गेंद अपारहे। प्रेम सखी सियके पियके | 
ढिग ठाढ़े भये सब खेलन हार है २॥ | ल्न. 
स०॥ चोवन के WHA इततें अलि डारे गलाल 
की मठि अपार हे । केसर रंग भरे सिगरे पिचकान की.» | 
मानो रही जुरि धारहे ॥ प्रेम पयोधि में जाय परे यहि * | 
के सिगरे सुख देखन हार हे । प्रेम सखी न टरे रस मत्त | 
इते SIS उत राजकुमारहे 3 N 


| 
| 
स०॥ फूल ठरा तरवार चली इतत (Waal भारे | 
| 


मारत तार ह्‌ । भाजे गई रंगते सिगरी बिथरी आलकक 
न संभारत चीर हं ॥ शक्न प्रहार ae सिगरी भटरोस | 
. भरन गन तन पीर हैं। प्रेम सखी प्रमदा गण मत्त « | 
खरे मनो घायल घमत बीर हैं ४॥ a 
स० गावत बालन राग सखी गतिभेदत बाजन . 
गा ZATE | को बरण तिहि औसर को सख छाय 
` श्यां स्वर ताल तरंग हे ॥ राम सियाळबि ऊपर में ब- |. 
शहारा करा रतिकोटि अनंगहे । प्रेमसखीछबि दम्प-. _ | 


~~ an M~ 


| 
| 
 तिकी हियमे हराय रह्यो वहरंगहे ५ | ow 
आम्बकादत्त कबि ॥ | 


ओ- _ Ae tl आजु athe कहाब्रजमें घरहीघर आदा 
«Se बन्दनवार लगेलहरें कदलीनकेखम्भ ब्रिराजत 

हस बकादततजू चाहभरेपिचकारीलिये कविळाजतही  * 
_ वय वसारनका धमके घधद्धान भरेडफ वाजत हें १॥ “|. 
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बसन्तऋतुवणंना ८७ 
Ue ॥ धरती धरती डरती पदको Bee नहिं नेक 
नजावतीहो। HR भांकती भोंह चलावतीहो नकब्रेसर 
भूमि भुभावती हो ॥ कबि अस्विकादत्तहि हेरि चित्त 
ऊपता सी हहा मुसकावती हो। करें पिचकारी लिये 
किनका तुम रंग भिगावन आवती हो २॥ 
स०॥ लायेहो चोवा कहा यहिसों मुख बासहे सो 
शुना मरा रसीलो। रंग दिखावतहो कहा मों पट्यासों 
अह SAT सो छबीलो॥ अम्बिकादत्तज मटीभरेका 
Gat आनन हो गरबीलो । तेरी गोपाल गपालन 
सो मम अंगहे चोगुनो सो चटकीलो ३॥ 
ल० ॥ गई आजुहुती ब्रजवाट सखी सुकहा कहूं 


, साम घरका धरीरही । हरि आय अचानक धोंकितसों 
साहू अक AU खरीकी खरीरही ॥ कबि अस्बिका- 


दत्तक हाथपरी भरी झोरी अबीर परीकीपरीरही । लरकी 
लर हार चरीकरकीकरकीपिचकारी भरीकी भरीरही४ ॥ 

स० ॥ क्यो अठिलान लगे अबहींतें सझामन कोर | 
दिखावन दीजिये । कोकिल कोकल पंचम तानि के 


कामन का ललचावन दीजिये ॥ आस्वकादत्तह को 


कबिता कारके BTA कछ गावत दाजय। आज हि 


| तेहारहारा मचावत फागुन तो भला आवन दीजिये ५॥ 


Ue ॥गारी जप मुख एकहु काढ़ि हो तो सिगरे बज 
शार परया । नन्द यशोदहु' को नहिं ARE मोतन 
ज टग कार परगा॥ आस्बकादसज सुधी सुनो सनि. | 
भ मे कहा कळ जोर परेगो। छीटहू चूनर पे जोपरी तो 
घरं घर म॑ लला घोर RR . | 
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oe घट्क्रत हजारा | 

स० ॥ आजकी बातकहा कहिहा सुखसा कछु हू काह 
जातन प्यारी | साध सबै मनकी मनहा रहा एसी FS 
` बिचि बात बिगारी ॥ अम्बिकादत्तज जादू कण्या जनुम 
अपनी सुधिहाय बिसारी | देखतही मनमाहनका मुख 
हाथ सों ळृटिपरी पिचकारी ७॥ 

स०॥ होरीकी बातनिके चलते तुव बोलने क्या 
लरजाय गई | अंगलता तव कंचन सी किमे हाय 
रोमञ्चन Flas ll अम्बिकादत्त को देखतही Als 
भांकती Tal सरमायगई। धम धमारनकी सनत अली 


bas >> ONS 


AÈ बिंदु नहाय गई ८॥ 


दिनेश काब tt 
- क०॥ मुनि मन मथिबेको रीति सरसाती सबै कोहे `. 


>) 
~ 


मति धीर थिर सके जो बिरोधिके । सीरे शोधसग धीरे 


थार का समार बारकर बनुधार मन मनमथ बाधक ॥ 


~ 


समन ।दनरा लस बानक बनान माध मधकर [नकर 


 रहेरी रस रोधिके। मानों रतिनाथ बिन नाथमेरे मारिबे 


~ 


को धारे कर निशित बिसारे सार शोधिके १॥ e 


क० ॥ फाले फलि बन में निवास करि फले बन | 


A 


बासी मुनि लोगन को करत बिहालुहे | फेरि अतिराग “ 
पार पारत मरोर पाइ बेर कारे भयो जो बियोगिन को 


- 'कालुहे ॥ कहत दिनेश त्रजनागरि पियारी देख किंशक | 
_ कुसुमन को Aga ख्याल हे। आपु अति FS वे हठी- 


लिनिंके टेढेडर सूधे करिबे को सदा रहतउतालहै २॥ * 
क०॥ निपट कुटिल भांति जातिहे निहारे Hare 
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बसन्तऋत वर्णन | ‘Ee 
क अचन दन हारे दुख दाहके । रातेराते रंगाने समात 
जन बन बाच नोच लखि पथिक डराते जिवे राहकेश। 
कहत दिनेश फूले कुसुम पलाशके न भाग मिले न जो 
करया INE चाहके। सो नित समेत उठे विरही कदन 
कार TETAS बन मदन गराहके३॥ | 
ओ ° ॥ रूप भई सरसउदार शाचि साखिनसों मंडित 
क नकि तू रहयो जो छबिछाय के । सबरन मंजरी समेत 
पार RY जो नील मणि केसेफल पुंजनिको पायके ॥ 
कहत दिनेश येरे बिशद रसाल तोहि जोगे बिधि सत्रे | | 
नान वरच्या बनाय कै ! वैके सहकार कहितो कत अ- 
नात कार राखत बटोहिन के.लोचन लभाय के ७ ॥ 
क०॥ मजरी मिलेतडारे सदलरसालनकी बिकसी 


| `, आपारे पार पाचे को बखानिके । गजरतभोर ताहि नीके 


ताकब का जब ठाढ़ी भई बाल दग ऊपर का तानिक ॥ 


~ NA 


`. PRA दनश ताहि समे WU मस्या कुलम किशोरी | 
के उराजन प आनि के। मानो सोधि पूरब को बेरकोपि | 


eS 


WHET मार तीर तीखन महरा अनु सांनेके पू ॥ 
_ कै०॥ बकुल तमाल कंद लकुच रसालतरु मंडित | 


i टर लताने लेश रबि के न वोज को । जत लित AIR- 


_ घि बिहंग कल कें गजै मध मतवारे करै मधकर 
आज का ॥ कहत दिनेश देख आली बन्यो बन कंज 


att हम जाकी उपमाकी करे खोजको । मणिडत | 
GH तार भाराने गंभीर बीर सोहत तनीर मान्नो | 


सुभटमनोजको&॥ २ 
BS ॥ आवत ।नेपट ताहि शीतल करत आरू देत. =. 
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a पटऋत हजारा। 
फल पाको जाको सुंदर परनुहे बात [हम 'आतप का. | 
सहत रहत सदा कहत कळून बे फूलित सुमनु हे ॥ | 
कहत दिनेश दृढ़ आसन आधार मूल हेत तपही सो 
चा [नकत कान्हो बन ह। आला आल आला जप = 
माला गहे राजत ह साखा जान जानु जान काऊ 
मुनि जनु FOU | A 
He बास पाय उड़त बहरि AR आवत जो 
गावत रहत उर उसँग उदार ते। रूख रूख दल सो 
दलित अंग होत जाको जात भिदि जोहे खर कटक 
AU ते ॥ कहत दिनेश सन मोहन बिलोकी इतऊवत 
TAT कलेशन के भार ते। फूले फले Gala बिलास | 
करिबेके हेतु बिलगन होतहे गुलाबन के डारते ८॥ _ |. 
. क०॥ इनते अधिक सुकुमारता तिहारे तनअतन A 
उद्‌ की बिपि तेसिय जु पाइत्‌ । इन में कहा हे एसी | 
आअंगिनी सुगंध तेरे आस पास प्रण प्रकाश अधि 
काई त्‌ ॥ कहत दिनेश सनिएरी गज गोनी इन पातने ! 
ते लोनी लइ गातनी गराई त। चन्दमखी कटक गला- 
बनके फूल कहा करिके अकाज बिनु काज फिरे घाईत ९॥ .. 
क०॥ मिलत मरालन सों मुदित मराली जहां करि 
| के अमंद छबि मंद मंद डोलेरी। तीर तरु साखनसो^ | 
छादित अमलीनीर रंगरंग बिबिध बिहंग कल बोलेरी ॥ | 
कहत दिनेश आली देखत बनत शोभा सुखद सरोवर | 
कालत मन मोलेरी। फाले फाले फले अरबिन्दन के 
- छन्द जामउन्मद इयाम अली करंत कलोलेरी १० ॥ 
o क० ॥ राजी भयो मदन बिराजी रोम राजी खाले 
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__ बसन्तक्रतु वर्णन । 8g 
छाजी छबि तेसिये बिलोचन के कोरकी । कढी कडा त्रि 


बली गिरोहे शीश पट कच कोरनि समेत बढी शॉभा 


भुज ARR ॥ कहत दिनेश यह लीला फल लोढिबे 
की हेरि हेरिछाकी मति कान्हर किशोरकी। हाँसे हसि 
भावता उचावे कर जातन को फली डार भावतो नवा- 
वे तिहि ओरकी ११॥ 

क० lagè लागी अमल कपोलन अलक बेनी 
उराझ उराक लागी हारन के हारमें। श्रतिमे सखी के 
लाग्यो बोल अनमोल अरू आँचर उरासे लाग्यो उर- 
ज उदार म ॥ कहत दिनेश मन लाग्यो ब्रजसंदरी को 
चाटत कुसुम बन कोतुक अपारमें | नेननट नागर मेंहां 


- सञ्चघराम लग्योचरण धरामेकर कुन्दनकी डारमें १ ९॥ 


स०॥ फाले कढी कुच कोरनि की भज छोरन की 
छनि चारु तहाप। शीश की चीर गरे गिद्यो आनन 
AT उद्‌ शशी बारिये जापै ॥ आलिन सों मिलि का- 
लन्दा कुज दिनेश भरी दरशै सुखमापे। चोटत फूल 
उचेकर राधे इते उतै सांवरे के कर कापे १३॥ 

स० ॥ कूल कलिन्दी कदम्ब की ओर रही मिलि 


मांना मनोज अनाज । गोरीसब भारे भोरी SANT At 


रोरोगहे कहे होरीहे लीजे ॥ कीजे सबै मन भाई दिनेश 


A ०७५. 


पताज खरो रंग भौजे न डीजे । तारी दे दे अरु गारी 


दे दै ले गुलाल गोपाल के गालन मींजे १७॥ 
स०॥ क्या उमदाने गोपाल कंछू बनि ऐहे नहीं 
जो काऊ MAE | डारतही रंग सारी हमारी नई जर 


ASA 


| ` तारी कहूं भरिजेहे ॥ हेरि दिनेश हरा हियरा कोहरो 
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£R षटञऋत हजारा । aeo 
जनि जो हरि हहाहिरेहे । आपु बिकेहा घरा बिकिह 
बाकि जहे यशोदा ओ नंद बिकेहे १४ ॥ 
- स०॥ लखिआये अरी दिन फागुनके तहाँ कोऊ 
Sale मंचावे नहीं | कहु भलट आजु दिनेशकहे बिनु 
लाल गुलाल उडावे नहीं ॥ उठि Alera आली मने 
करु कोऊ जरे परलोन लगावे नहीं । कछ गावे नहींरी 
बजाबे नहीं इत आधे नहीं गन गावेनहीं १६ ॥ 
| स० ॥आयोहे फागुन फागुन बीनले बीन अभीर 
— की भीर जरंगी । बाजे बजेंगे सजेंगे सबैतब बीरन पीर 
कुराये दुरेगी ॥ प्यारे बिलम्बि बिदेश रहेतो दिनेश या 
प्रीतिसो कोन मरेगी | जानि पश्यो पहिले उड़िहे सखी 
प्राण ये पाले अबीर उड़गी १७ ॥ 
क० ॥ उतयुत ग्वालन सों लाल लिलकारत Bl 
इतते अमित राधा साखिन समेतहे । TE ST बाजत 
Wदुगडफ ढोल बीन मुरचंग बांसुरी रवावे सुख हेतहे॥ 
. फेहत दिनेश नीर केसरि Hat परे उमड़ी गलाल छबि 


a = ` क०॥ रात्यो दिन गावत रिभावत मनोज मन भा- 
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चतन आर मति नारि ओ नरनकी । री मे खी मे/ बिहँसें 
किंहस नागर ज्यां चतुर अनागर कहे को नागर _ 


-A 


०॥ गरद गुलाल की बिलोकत बिलोल भई . 
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| बसन्तक्रत वन | 83. 
लोल भई हों हू पे न जानीपर पीर तूं। क्यों न होइ नि 

पट कठोर उर तेरो गिरिधारन गोपाल जाति जाहिर 
JAT तं ॥ कहत दिनेश वह तोहि बिन दीन जसे 


` सीन जलहीन किन देखे चालि तीर तू। एकतो हुतोई 


वह अबला अबल ताहि नीके करी ओरऊ AT- 
लबल बीर तूं २० ॥ 

क०॥ केतिन के ललित लचीले कटि कूलन सं 
केतिनकें परति दुकूलन में घाय के | कितिन के बिथुरि 
बिराजे भुज छोरन में मोरन में नीके नेनकोरन मेंजायके॥ 
कहत दिनेश लाल करसे गुलाल वारी बाढी गाढ़ी गरद- 


न काढा काहू चाय क। गार गर बीच आयक तनक | 


_ कुचान कपालान म रहा डान छाय क ९१ Ul 


A M~ 


` क०॥ ककि उठी कोकिलान गंज उठी भोर भीर 
डोलि उठे सोरभ समीर सरसावने। फलि उठी लतिका 
aina की लोनी लोनी झूलि sat डालियां कदम्ब 
सख पावने ॥ चहाकि चकोर उठे कोर कारे NITIS टेरे 


gal सारिका बिनोद उपजावने । चटके गल्लाबउठे लट. 


[क सराज पज खटाक मराल SCAT सानयावन१ ॥ 


क०॥ कन्त बिन बासर बसन्त लागे अन्तकसे | 
तीर ऐसे त्रिबिध समीर लागे लहकन। सान घारे 
ONT चन्दन घनसार लागे खद लागे खरे २ 
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aw _ Rq हजारा | 


लागे महकन ॥ फाँसी से फुलेल लागे गाँसीस गुलाब 
रु गाज अरगजा लागे चोवालागे चहकन। अंग 
अंग आगि ऐसे केसरि फे नीर लागे चीर लागे ATT 
MA लागे दहकन २॥ 
क०॥ किंशुक समान के निशान फहरान लागे बंदा 
जन भौर भारी भोरहू गला करे। पंच शर साथ हाथ 


लान्हु ह नवान शार शीतल सुगन्ध मद मारुत चला 


कर ॥ बगार उठ हरा aH बरा चहू आर हूक कार 
घाव भट कूक काकिला कर | हाय बिनकन्तका सहाय 


कर सरा अब आवत बसत telat पे हलाकर ३ ॥ 


Ho ॥ कोऊ कहो जाय कान्ह आई हे बसंत ऋत 
कोकिल के वोलिवेको AAG बखानेहे । हिये सलगाति 
आग ऊधो दइ फूकि आइ मरत बनेना जेवे बचन 
QAAR ॥ AZN काम कमनेत ने गही कमान नेही 


गाप ननन क तारका निशानेहे | खिले अनखिले अ- 


NN 


घखिलेई पुहपनाही एकबाण मारेएकडांडे THATS 


Ho ll कालत कमणडल कमल कलिकाके करिकिं- 


शुक कुसुम बर अम्बर सहायो ६। ठार ठार भारतको 


७१ 
A 


AM जयमाल मार सज ह रसाल जटाजट सो बढाया 


Samah 


१2१६: 


- R Uaa के गीत कार काकिल कपोतसंग पढ़ हव 
_ SAT चहुआर शारु छायो हे । कंत बनसालाको पठायो ` 


> भक 


 लालासो लसंतआलीरी बसंतर्धाने संतबनिआयोहे५॥ 
- खस? ॥ केले हे कुंज के सुन्दर फूल बिराजत पात 


जराव जस्या सा। यामें तो आवत पावत हो पतिकी 
रात काल को रंग घखो सो॥ आयो बसंत बयाखिहे 
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बतन्तऋत वणन | "दप 


बब तो यह देखियेंगो उभस्यो सो । सोचतही पनिपांत 


गार्था मुख हून गया प्यारा का पात FRAGT ६ ॥ 
स०॥ फूल गुलाब HA कारन लोनी लवग 


- लता उरभाई | वेसेचकोर ae दिशि कोकिल भौरसम- 


हनगुज सुनाई ॥ बन्दन वार TY तरु पंजन saa 
qaa सेज सोहाई | आनई आन भई सबके सुनि के 
ऋतुराज की आज वाई ७ ॥ | 

क०॥ hae रसाल नव पल्लव बिशाल बन जही 
Al पलाश मल्ली आदि बहु को गने । कजत बिहंग 
पिक कोकिलादि एक संग गुंजत मलिन्द बन बीथिकाः : 
निम घने॥ बहत समीर मन्द शीतल सुरभि धीर रह- | 
त न योग युत मुनि गनके सने। येरेत्रज रंग एसेसमय 


.. रहो संग नत दहन अनंग मिस गोपिकानके तने द ॥ 


Ho ॥ फले ते पलाश हैं मसाल जगमगात मानो 


न्द्र सोहत गीत कीकिलन mate विविध बरणके | 


` बनायाह्‌ बरात सब तन सन माहया सध आनद बर . 


dale ised गालाल नभ बादर मयाह लाल AAT 


का घंधर सां मण्डप या छायाह । CSU सखा आज 


गोरी ढुलहिन ब्याहिवे को धरि मोर बनरा बसन्त 
बनि आयोहे L ॥ 

Holl फले गल्लाला गलाब कलियानलागे तातेमद 
न करत अति सरसाईहे । पवन के चले FA पात भट 


CEN 


रिजात वाला तामं मधु पुरासं TAAS साध पाई हे ॥ 


न्द्र सुबास तन उत्तम अवास पाय'कबिजाको रंग | 


रूप नीको बनि आईहे SAS निपट अँदेशोहै 
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९६ ` घटऋतु हजारा | 
संदेशो अहे कहयोक्र BAA! बसन्त ऋतुआइहे oll 
क० ॥ फूलिर्ही माधुरी रसाल लता साधरी पला- 


शन धुरा धुरी अनेक रंग घेरे हैं। शीतल सुगन्ध मन्द 


दाक्षण क पान मान मावत नरेंद्र हारे क्षणकन नरे 
हु ॥ Agi Gold गुलाब व्याल गुज ताइ जोहुनको 
सहित परत पाय तर हू हुर क्या नबन तन लाये 
कहा एसा रहा तनट्र म॑ अनगन ठनगन तरे छ 33 ॥ 

To UGG मजु मालती न पे मलिद gaar 
सुराभ लपव्या मद्‌ मधुर बह समीर | ललित aaa 
काबल्लरा तमाल जाल लातेका करस्बन की दुख दूर 


` हात पार॥ बाडी गज पज अति माडा माक भाक्यो 


बन Puna कालत कपोत पिक बाल कार | भर 


` अम श्यामा इयाम गरे भुज धरे दोऊ हरे हरे डोलत 


ह तरण तनूजा तीर १२॥ 
We ॥ फूटन कापल कोपनई बिधि टटत डार भरी 


मद मोरन।त्यों नवनीत सुगन्धन पाश चले मिलि 


झुरती पलाशन की ललित स SAR । तरल तमालन 


बायु सुठारहा ठारन ॥ केन्द कमाद्‌ कदम्ब PATT 


Arad तम्ब दिये करि भोरन । कन्त बिना अंब बीर 


बसन्त मंकोन उपाय बचे किहि तोरन १३॥ 
Ho ॥ आबन के बोरन की ओपी शिर टोपी धरे 


का कच ITH तीर रजक परागसा ज्यांधक छबि ठायां 


भवर भार बोली भांति मातिन की फली 


ताबसन्तयो वजीरबाने यायाह१४॥ 
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। जमायोहे । वीर बिरहीन के वरेज 


| बसन्तक्रतु वणन | «७ 
Fo ॥ और को सुखद भयो हम को दुखद Te 
जडत गति तेरी कही न परति हे । गरन को पोषे . 
तोषे वास मकरन्दन सों राखे हमही को अरे मोहीसों 
अरति Eu प्रफुलित रसाल तापे होत जात कासो 
कहा मेरे अंग अंग में विकलता कराते है। मानत न. 
साखि याते भयो बैशाख सब कोऊ नाम तेरो बैशाख 
ही धरत हे १५॥ 3 
स० ॥ आयो बसन्त भयो तन तन्त चल्यो qa 
काम मतंगसे हूले। चालक बास कियो बन पास पलास 
की डारे अँगार सी फूले ॥ सेमर फूलि अकाश लगे 
मतों भव्या रँगे मखतूल की भूले | कोन सहे बिन ' 
केत सखी ये बसंत के ततके अंतकी सूले १६॥ 


स०॥ आये बसंत अनंदित मे मकरादित क्के के प | 


ˆ साराकरे। अरु बोरेरसाल पे कोयल बेठिके धीर धरे 


न पुकारा करे ॥ पतिहीन तिया जे हर्तीघरमें तिनको . 
बिरहानल जाराकरे | पिय प्यारेहमारे मिले सजनी वे 

THAW भखमारा करे १७॥ ] 
स०॥ आयो बसन्त तधालनते नवपल्लवकी ata 
ज्योति जगीहे । फूलि पलाश रहे जितहीतित पाटलरा 
तेहि रंगरँगी हे ॥ बोर के आमन सार az तिहि ऊपर 
कोकिल नि खगीहे । भागनभाग -बचो बिरही जन 


{ बागन बागान आग लगी हे १८ ॥ 


Mis ॥ आमके बोरधरे तुरा ऋतु किंशुककी अल- 7 
फीन सुहायो । धूम परागनकी कफनी अबबेलिन से | 


) 


Q ३ 


_लिनसों छबिडायो ॥ कब्ज सखाकरि किइत लिये अरु i a = 
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# दषे पार्येन किवारनि लरजि दे । केलिया कलङ्किनि 


कद घट्ऋत हजारा। foes 
कोकिल कुकअवाज सुनायो । ATH! भीख बियागेन 
पे ऋतराज फकीर gA मांगन आयो १९ N 
Ho ॥ आली बनमाली बिन आगमन बाग भये 
फूल शल तीर से समीर बरषा करे । कोयल कलापी 
पिक पापी पी अलापी गिरा सुनत बिलापी जीव जी- 
वन बिदा करे ॥ करिये कहारी जिय भरिये महारी दुख 
HT अधियारिन की का लग निशा करे । कूर कुसु- 
माकर में नागर छबीले लगे तो पै हरि आकर ggi 
पर कहा करे २०॥ 
क० ॥ आवति चली हे यह बिषम बयारि देख द्बे 
क्‌ 


ENNEN 


pe! 


~ 


देरी सम काय मधुमासी मधपालिन कचालिन तराजि 


GU आज ब्रजरानी के बियोगको दिवस ताते हरे हरे " 


कार बकवादेन हराजिदे | पीपीकेपकारिबेको खोले ज्यों 
नजाहन WETS जहन त्यों बावरी बरजिदे २१ ॥ 
स०॥ बासर बीतिगयो विधि के समरेनि बसन्तकी 
हे नियराई । मेरु सो अंग उतंग रहो अब सो समजा- 
नि पर जियराइ ॥ नार उशीर सों सीरी समीर सोंसो 


o RaMa ही सियराइई । चन्द चढ्यो उदयांचलपे 
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मुख चन्द पे आनि चढ़ी पियराई २२॥ 
He ॥ बेला रस रेली अलबेली नवलान संग मदि- 


त मनाज तरू तरुण बिहारे है। मज मंज समन रसा- 


भजरीनन पे पुंजपुंज गुंजत मलिन्द मतवारे @ ॥ 
निगात छीन दीन पिय बिन अगहीन अधिक अधी 
न हीन1बिकल निहारे हे । राखत न चेत बिरहीनन के 


vf & = Lr तचा 
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«FAA वणन। | 66 
चित्तचत चत चन्द चादनी अचेत करि डारे है २३ ॥ 


स० (leat वल्ली चढाकरि चोप अली आलिनी 
AYA FIST | काकिल सारिका कीर कपोत कर धान 


चय 
SN 


£. क माधुरी कानन चारी । फूले सबै बन बाग तड़ाग भरे 
ः अनुराग पिया अरू प्यारी। चेन में चारु बिहारु 

५ „ ANRA कुमार बिदेहकुमारी २४॥ 

„” =  क०॥ बाढत विरह हिये पांचों शर ताते किये मद 

"नहा मद दिये चलत दिगंत के | कुसुम पराग लिये 

` अगराग छबि ठिये माधवी कें मद पिये तल मय मंत 
क॥ धावत शरण घन सावत सलिल कन पावत परसि 
सुख संग निज कतके। भावत मनहिं सरसावत तनहिँ * 
सखी आवत मधुर सदु मारुत बसंत के २५॥ 

___ के०॥ बोलि के मलिंद रंद करखा gaia शोर 
ढुढ़भा धुकार बोलें कोकिला अगाहके। बंदी जन बिरद 
पपाहा बोले बारबार खोलें खुशबोई तरु सुमन अवा 

«५ हके॥ चटके गुलाब चहुँओर तें चटाचटके मानों ज॑- 

॥ गजीत बाढ़ दागत सिपाहके । परीहे पुकार बिरहीनि- 

. =  निकेडार हार डेरा परे बागन बसंत बादशाह के २६ ॥ 
| Ho ॥ बेव्यो बन बीथेन बनाय दरबार नव पल्लव 

^ गिलिम ओँ गुलाबन की गद्दी हे । कीन्हें कीर कोकि- 

o- त्त नवीन नव सिन्दापात भारि è मिसिल दफ़्तर 

_ * कुल रद्दी है॥ बिरह प्राये निज अमल लिखाय लायो 

. . हरे हरे चातुरी सों चापत चोहही हे । कीन्हे सल्तनत 

` निज सन्त ओ असम्तन पे काम क्षिति कन्त को ब- 

। सन्त मुसही हे २७॥ a... 


=p 
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१०७ षट्ऋत हजारा । 

Ho ॥ सेवती निवारसेत हीरनके हार जुही यथ ओ 
अनार मोती ASA लसंतभो | पन्ना पुखराजपत्र चंपक 
समाज फाव माणिक गुलाबनील इंदीवरगंतभो॥ माध- 
वीन सुन्यो गऊ मेदक लसूनों दूनां 'औध बाटिका ब- 
जार Fal बिलसंतभो | यतन AAA जोर रतन रसाल 
रंग अतनअनन्द हेत जोहरी बसंत भो २८॥ b. 

 क०॥सांझही सों दर परदान देहो ढुरि रही एक... 
जिय शंकया कलानिधि कसाई की । कंत की कहानी : 
सुने श्रवण सिहानी रोने रञ्चक बिहानी या बसंत 
= अंतघाई की॥ कलको न नेक आली पलको लगन पाई 
“R कित. गई नींद नेनन में आईकी। GE कह्यो कोइ- 
ल कुमति में उघास्थों हग जागिके जो देखी ज्वालजरत 
जुन्हाई की २६ ॥ 
स०॥ संग सखीके गई अलबेली महा Gaal बन 
. बाग बिहारन। बाढे वियोग बिलास गये सब देखत ही 
से पलाशकीडारन ॥ जानि बसंत ओ कंत बिदेश सखी 
. जगा बावरी सी है पुकारन | चवे चलिहें चरियां चलि 
आवरी आंगरियांजन लाव अँगारन ३०॥ 
so संवती सोन जुही थल पंजपे कञजकली अ- 
लिगुञ्जसी मांचे । बेठीकहा मकटीनको औटिके शोर > | 
सुन्या ऋतुराज को सांचे Kaa फोजधमार घकार __ 
x fF कार कुलांचे। वाचे नबीर मवासे कहूं _ 


~= 


समुद्रहू ते शीश मोर Gaz ते i 
दते अनंद RA परे। पीतपट बसनहू ते कुंदसे > 


rate 
Rr) 


Sh Simtel Maas! री री 
" Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by 


सन्तक्रतु वर्णन । वन 
दशनहूते मंद बिहसनहूते रस सरसो परे ॥ मदर fA- 


तानहूत बशा सुर गानहूते मेनपेन बानते पराग परसो | 


पर। भषण बिलास हूते लाल गुञ्ज aag ते पोर 
FAAS ते बसन्त बरसो परे ३२॥ 

क०॥ नेन अरबिन्द॒ मकरंद रस भरे Gig भषण 
बिबिध फूल बन डाब छाइ है । कोकिल बचनबर अ- 
धर सुपल्लव से कुंदकली देत दति दीपति सुहाई हे ॥ 
चम्पक समनगात ACA gaa बात फौज भोर भीर | 
सग सखी समुदाइ हं । प्यारे ब्रजराज ज सों उमँगि 
AAT प्यारी खेलन बसन्तको बसन्त बनि आइहे३ ३॥ 

क ०॥ पारा तन सारी शाश परते उतारे डारी जबतेँ 
बसन्त ने आगम जनाइ हे । पीरो आभषण तन पीर 
करन लागो सखी बिना पीव प्यारे पियराइ उराई हे॥ 
ऋतु को पियराइ सभा इन्दु मन भाई हम को पिस राई 
Saale हो आइ हे | He पियराई तन टक होत मेरी _ 
चाली सोइ पारे फूल सौति मालिन बीन लाई हे ३४ ॥ 

Ho ॥ पल्लव अधर अरु सुमन बिकास हास करत 
पराग बर बारज बदन A भ्रमत भ्रमर नेन कच फल 
पिकवन इवास सुखदेति जानि त्रिबिध पवनमें॥ रूप गण _ 
याबन सुहाग भाग अनुराग नाना सोर मंजरी स योगन | 
के बन म॑ । कोन्ही बसन्त श्रीगोबिंद बिंद बिलसत 


` सहज बसन्त सीलसन्त तेरे तन में ३५॥ 


स ० पीय बिदेशगये जबते तबते सखि केतो Say 


BEAT | चाँदनी ओरन कोर करे मणि मंदिर भाषेकथा _ 


SS शट 


गुणवती ॥ नीर तड़ागन को निकराय के हे बिन दोगे रस = ड 


पश.» मु 
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१०२ पटऋत हजारा | 
रूप कि गती | डोंडी फिरी ब्रज में चहुघा जाने कोइ 
रंगे अब चीर बसंती ३६ ॥ 

Ho ॥ जबते हमारे प्राण प्यारे हे पधारे उत धार 
नहिं धारे जात पीर हिय में जगे । शीतल समीर भया 
तीर कालिंदी को तीर बीर बल बीर बिन नीर दगते 
डगे ॥ केशरी समान जब बिरह परे हे भान योग 


` ज्ञानये गयन्द यथ तबहींभगे। बोली काकेलानकाकरं 


हें शलहूलहमें ऊधोये कदम्बनकेफूल गोलीसेलगे ll 

Ho ll ललित Aah नवपल्लव पताके सजे बजे 
कोकिलानके सकल Mah निशान । ठार ठोर Fea पै 
भोरभीर भोरकरें दोरदोर गावत नकीबनकी तोर गान॥ 
फलनकी सेन मेन सेनसी Ble चेन शीतल सगन्ध 


सन्द मारुत चलत बान। सांजक समाजसाज TET 


॥बकलकाज यहि बत्रजराजऋतुराजआजहरपप्रान ३८॥ 
क० ॥ लसत तमाल तरू Aad बिशाल अङ्ग 


 चञ्चरीक घंटावालि शबद सुनायो हे । पुष्प मकरन्दन 
_ के झरतअनन्त पद शीतल पवनमन्द गवन सुहायोहे॥ 
` नाना खगभार कारकोकिल महूत लोग लतिका जंलीर 
. जाल पायन बंधायोहे। मदन महीपतिको दीरघ दि- 


-  माकदार आज ऋतुराज गजराज बनि आयोहे ३९॥ 


Ro ॥ GAJA दूसनमें लाल मन मूसनमें मेनकी 
a नमें धीर केसे रेहेरी। कोकिलकी ककनिमें पोन 
HS काने म अवसरको चकनिमें फेरि पठितेहेरी ॥ 


बलिन नवेलिनमें संगकी सहलिनमें खेलिनमें केलि- | 
. नसे मनसा समे हरी gaa कुञ्जनमे फूलनके - | ग 


ee दि z 
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वसन्तऋत वर्णन | “453 
| पुजन म भारनकां गुञ्जन म भूलिमान जेहेरी ७० N 
| Heo ll stag तमालपत्र Was Bas सनगावत 
| हैं गुणीजन इतउत छाह के। फूलि उठे कुन्द ये मलिन्द 
~ & बेग चायउठे कूकिउठी कोकिला कलापी चित्तचाह के ॥ 
| प्यारे आम बोर उठे पक्षीगण दोरउठे चाँदनी चैदोवा 
जब लागे नरनाह के। गिलमें गान की गही चारु 
4 चस्प का बाग बाचडर हु बसन्त बादशाह के ४१ ॥ 
स०॥ डारन बेली चमेलिन बेलिन फल प्रसन आँ- 
| गार हजारन। जारन अग लगे सजनी अरुनोन पराग 
। . _ समीर प्रसारन सारन प्यारे बिहारी बिना ब्रजलाग्यो 
। बसन्त आसन्त जो मारन। मारन ये जन शलके पञ्जन 
फूल रचे हैं कदम्ब के डारन ४२॥ 
Ho ॥ गान कोकिलान की सुरबासरीकी तान मनो स 
जे बनमाल फूल जालमे अनन्तहे। सोहत समद अलि 
कोक नद्‌ पे MUA मुखपे प्रभात जन लोचन लसन्त 
हे ॥ उड़त पराग पटपीत फहरात सोई हियो हरात | 
बिरहिनि को तरन्तहे | आयोरी बसन्त आम कन्तको 
बनाय बेष देखो बिलसन्त यह केसो छबिवन्तहे ७३ ॥ 
क० ॥ गावो किन कोकिल बजावो fa Fy ay 
नाचोकिन AAT AAT बने ठने। फेकि HH मारो 
किन निजकर पल्लव सों लालित लवंग फल Waa घने | 
घने ॥ फल माल वारो किन सौरभ Fart किन येही 
परिचारक समीर सुख सों सने। बोर धरि बेठो किन चतु | 
र रसाल आजु आवत बसन्त ऋतुराज तुम्हें देखने YY | 
Ho ॥ चहुकि चकोर उठे शोर करि भोरउठे बोलि _ 
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०७ पटऋत हजार | 
ATA उठे कोकिल सहावने | खिलि उठा एके बार 
कलिका अपार हिलि हिले उठे मारुत सुगन्ध सर सा" 
- वने॥ पलकन लागी अनरागी इन नेतन में लर्पाटे गये 
Gi कबे तरुमन भावने । उगँगि अनन्द अँशुवान ला 
` चहूंघा लागे फाले फूलि सुमन मलिंद बरसावने ४५॥ 


ho ॥ डलकत छाबफलन म गलकत मकरन्द * 


जाली ललकत AAA रबि भोरसों लजायोह। लहूकत 

समीर त्रिविध बहकत कोकिला बन चहकत चिरेया सब 

Maz बढायोहे ॥ ठनकत चोरसी अरू झनकत नूपुर 

= धनि धधकत मृदंग तालरंग सों लजायोहे।हरषत सरेश 

मन कभकत ASAT गमकत नगारे सों बसन्त 
ऋत आयोहे ४६ ॥ 

Ho ॥ होती पतभार मेरी होतीरी सँमार सधिजो 

कहू रसालहू को बार इक पावतो। कोकिला AAT बोल 

- सुनतो पराये देश पारधी की पोरिपै परेवा जिमि धावते 

 फूलेफूल देखि केसे भलतो वे हमें आला जो कोऊ बसन्त 

 हूको एक तान गावतो ।आज काल्हि वाही देशओरे ऋत 

` कह आली हातारी बसन्त तो हमारोकन्त 'प्रावतो४७॥ 

 क०॥ घसो घसो चन्दन उसीर सीर नीर घरो 

 नीरलावो शीतल समीर लागे गरमे। घोरो घनसाररी 


नरमे॥ देंउरी किवारे कोऊ निकरो न हारे सनो आवत 
बसन्त या पुकारे घर घरमे। भलसी गईहे साधे देखि 
फूल धूर धारा हूलसी मचीहे बिरहीनके नगरमे ४८॥ 


nr पाप 
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गुलाब जल धारन सों लावो दलनीके नलनीके नये 


०) मेल्यो उर आनद अपार मेन सोवतही पाय . | | 


बसन्तक्रतु वर्णन) १०५. 
; सोरम समीरन मिलन की । नेहके भकोरन हिलाँय _ 
उर el लखि सुखमा लवंग लॅतिकान के हिलनकी ॥ 


स्वपन भयो धो Hal साँचो करतार इमि समभत रीति 


लाख अग Maal | खल गय लाचन हमार एक 
बार सुन आहट गुलाबनक ऋआखलाखलनका ४९ ॥ 


* Ho ॥ मुकुर रसालनका Wet सुगध वाहरतन 


बढ़ावनो हे पिककी चहकको । बिकसी बसति कोऊ 
सेवती सरस बास GVA सुहायो बर बकुल बहकको ॥ - 
मकरन्द प्याइ AZ साइ रस माबि रुद बोल वाइ राखो 
लाय कोर के लहक को । केतो करि Fala पेन पाइ है 
बसन्त वह शरद को महत जो मालती महक को Wo ॥ 

Ho il EMH दिशान में लतान दुम बेलिन में कृजन 


* > में कंजन मै रंग दरसानो हे । पल्लव में पोन में पराग 
= gA किशले में कुसुम कलीन अलि गुंज सरसानो हे ॥ 


हारन में क्थारिन में फूल कचनारन में कारन पहारन | 
में मोद सरसानो है। बागमे ANITA बनाय बन बीथिन 
मे बेहर मं बव मे बसन्त बरसानो हे ५१॥ | 
ho द्रमडार पलना AAA नव पल्लव के BGA 
भगला तेई तन सुख सारीदे। पबन भुलावे कैकी 


कीर बतरावे मिलि कोकिल हिलक Maa कर तारी _ 


द ॥ भरत पराग त उतास्यां कर राइ लान कुद कला | 
= लतान पुचकारा दु । मदन महाप AH बालक. 


` बसन्त ताहि प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे ९२९ | 
_ He ॥ देखतही बनफूले पलाश बिलोकतही कळू | 


भरिका मारिन | बावरा-सा मात मरा AX लाल बावरा 
१४ 
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०६... पटऋतु हजारा 
कंज खिले घटे नीरन ॥ भाजिगयो कहि ज्ञान हियेते 


न जान पस्यां कब आड क॑ AT | अधन Blah र 


लोचन होहि पराग सने सरसात समीरन ५३ ॥ 
स०॥ फागके फलभरे मन मोहन खेलत गोपिन 
ते रँग रागे । श्री TIAA कुमारिको सॉवरे गारी दइ 
Atel सुर पागे ॥ दोरि उठी बनिता सिगरी तबलो* 
न Rea के गन जागे। वे लकुटी ले .लतासी मुरी 

बहुरा फिरे वे डफ बाजन लागे ५४॥ 

स०॥ फागकी रोनि अँधेरी गलीन में मेल भयो 
सखि सावरे जीको । हा धरलीन अचानक दोड़ि लगा- 
वन काज मलालको टीको ॥ वान गुलाल लगायो अ- 
ली जब लीन्हों मुठी में अबीर सो नीको। बखहुँ छाडि 


Seal गया न भया साखहाय मनोरथ जी को ५५ ॥ - 
ao ॥ फागुरी आयो सखी हमको बिन पीतम मेन : 


SAMBA ALI | लागरी मेरी गहारि तिया कठ की- 
जिये बेग उपाय उजागुरी ॥ जागुरी राग चहूंदिशि होत 
` है काम हिये अति देतहे TTT | दागरी मेरो ततरे मिटि 
है ज़ब प्रीतम के सँग खेलिहों फागुरी ५६॥ 


ख०॥ फागुन मास बड़ा उतपात रह नारा बासर 


- ह गुरुनार बताव। या त्रज में यह रीति बरी घर में 
धसि लोग लुगाइन लावे ५७॥ 


दाऊ दलवार । साज सखी नट्या नटनागरबाजे मृदंग 
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. नोद न A आपस मांक सबै नरनारि निरंतर चो- » 
आन फाग रचाव जो कुल नारि कहूं सरमाय दुरें तब 


॥ फागु रचा-बल बीर के हार खडे PIST . 
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| सन्तक्रत वणेन | १०७ ` 
- ` , रबाब सितारें॥ रंग सहाव अबीर भरे छुटे कुकमा केसर | 
.. . को पिचकारें। HARA सारया पहिरे पर छोहरियां - 
' छरियाँ गहिमारं ५८ ॥ 
. ऋ स्‌० ॥ खेलति फाग भरी अनुराग सुहाग सनी सुख 
की रमके। केज मुखी कर कुकुम ले पियके मख मीड़नकों 
„ झमके ॥ भारी गुलाल की TIT में बज बालनके मखयों 
` = दमके। सावन साँझ ललाई के मॉक मनो चहुँघा 
। चपल्ला चमके ४६ ॥ 
Gol खेलत फाग गुलाल भरे इत ग्वालि उतै 
घनश्याम उतंग सो। केचनकी पिचकारिन धार खुली 
। aak मुकतावलि. अंगसों ॥ भीजि कपोलनि गो- 
, , लगि अंचल कंचुकी चारु उरोज उतंगसों। केसरि रंग _ 
oa सो अंग रंग्यो कोरही रौंगे केसरि. अंगके रंगसों ६०॥ 
=. स०॥ खेलिये फाग निशंक के आज मयंक मखी 
. कहे भाग हमारो। लेह गुलाल gE करमें पिचकारिन 
। रंग हिये AS मारो॥ भावे तम्हें सो करो ANS लाल 
पे पांव परो जिन घंघुट टारो। बीर की सों हम देखि 
« हे केस अबीर तो आख बचायक डारो ६१॥ + 
स०॥ खेलन फाग सबै निकसीं अरू रंग गलाल 
` लिये भरि भोरी। मठि चल्लावत ग्वालिनपे अरू इया- 
| | मल के सख आवन रोरी ॥ जबहीः Sa हेरिगह्यो 
° अचरा परसाद सी प्रीतिगुलालसी जोरी । मोसे दुरेही 
कहा सजनी निहुरे निहुरे कहुँ ऊँट की चोरी ६२॥ २ 
स०॥ खेलिक होरी गय यमुना तट सोहत बाग | 
` ` तहां सुखकारी। धाम जहां अभिराम बने तिन अओ a ee 
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~ 


वद षटक्रतु हजारा। 
तें दीठि ax नहिंटारी ॥ रंगभरें अनुराग भर डाब . 
दम्पतिकी मनमोहन वारी। बासर रीनोवहार कर नत . 
कजन में बसि कंज बिहारी ६३ ॥ 
5 स०॥ होरा को रूप लखो ब्रज पोरि किशोरी का 
चित्त बिछोहन AAN दोरिफिरे दुरि देखिबे को न दुर 
मन ओज मनोज को ASA ॥ केसरिया चक AIT + 
. चीर a केसर नीर शरीर पसीज्यो | लाल के रग मे 5 
` भीजि रही सगलाल के रंग में चाहति भीज्यो ६४॥ | 
स० ॥ हिन्द बिलायतकी सब चीजें पेटारी सोहाग 
= भरी सजवे हों। कंगही दर्पण प्याली सलाई सुगोली 
सुइ Raag बरिचेहों ॥ मंजनके मुख माहँमिसी मिलि 
समन सुमन देके लोभे हों। हेहरि होरी में आज sale 
fda कोसी बिसातिन तोहिं बने हों ६५ ॥ <i 
स०॥ सारी सही सथरी साजे सन्द्री भषण अंग | 
.. नपछिपेन्हेहाँ। चरी जंगाली सलाली ओकाली हरी 
o छुबिया रंग बन्द लगे हो बादला बांक जतनी गला- 
लीं का डाली भरी बगले ले चले हों। होरी की AT 
को तिहवारी बिहारी तुम्हें चुरिहारी बने हों ६६॥  « | 
स०॥ बाजू RA सुहे कलकणठा सुचंपा कली 
अशन्‌ ह el चन्दर हार गुही दुलरी तिलरी मु | 
गा मोतिन माल गुरेहों ॥ प्रित सत सुरंग सुतार ले _ | 
रेशम को फिरकीसी फिरे हो । पाटी सँवारि के पाट - 


\ 


ÉS 


pee | 


RAN T 


रा तुम्ह पटहारी बन हो ६७॥ 
री किनारी की सारी सजाय के नोरँगि- | 
व्य पेन्हे हों। केकच कांगही काजर दे साजे . 


1 $ 
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| | Taw वर्णन | | १०६ 
- , भषणबेंदी ओ बिन्दी लगे हौं ॥ शीशपे गेंडरी गागर 
म पं लघु गागरीदे नगरीमे नचेहों। देखिहे गोरी सुहोरी 
में आज बिहारी तुम्हे पनिहारी बन हॉ ६८॥ | 
न So WAT AR चोली चढाय चहू चव फार 
।  फिरासी फिरहों। सुन्दरताइ सयानी सुखी सीसे सीबे | 
> की बस्त नफी सी भरे हो ॥ दीठिसडोर सुइ gA 
~ डू कांति की केंची सो काट करे हो । लेगज लाज हरी 
q Mea गर्जिन दजिन के तोहि सीनेलगे हों ६९ ॥ 
स०॥ चीर सुरंगी सजे तनमेकर केसरिले रघबीर 
पै Fadl दुल्लह चारु बनो अति सुन्दर देखिके 
. शोभा नहीं पल फेरती ॥ घुँघट ओट गुलाल की चोट | 
_ बचायके लालनपेरंग मेलती। घनिवेबनिता मनिताजग _ 
_„ में सजि कन्त के संग बसन्त जे खेलती oot | 
स०॥ केसरिके पिचका परिपूरण पुर कपूर गुलाब | 
के दोना | आईं सबै ललना लालतादेक खेलन फाग _ 
निकेज के कोना ॥ केसरिया पटमें टग दाबे गुलालके | 
| आसन इयाम सलोना। मानो कहूं बिछुस्यो निजसाथते 
, = * सोन जही में ठिप्यो मृग छोना 9१॥ न 
| स० ॥ कंजगलीन अलीगन में चली आवती तीं _ 
SVT दुलारी ताहि बिलोकि के रंगभर छलसा 
` छिपके रहे केज बिहारी ॥ कुंकुमा-घाल्यो उरोजाने की _ 
तकि पानि सरोज सो ताहि निवारी । जानिहे बार दशा _ 
उर आनि बजीवह एकही हाथको तारी ७२॥ र 
 . go केसर रंग तिहारो AS लाख लालची लाल. 
८. ` अबीर लियेपर। कोस गुलाल लसे यहि ओसर डाई 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah Pree ios 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


११० . Qg हजारा । 


सुबाल गलाबन के भर ॥ हाथ गह पचका चाकताह 


सो काशी के राज Wal तुमहू AT गावत ताल सुराग 


सखी सब तान तरंगन सों रसकोभर ७३॥ 


स०॥ ले बलबीर अबार का माठ दइ अलबेला 
लली दृग SIT । त्या बनमाला प आलो चलावात 
लाली गुलाल को ठव रहा भपर॥ A (TAHT बिहा- 
री तहा अधिकारी, करी ब्रज गोप बधूपर। पीन पयो- 
घर त उचटा सुपरासब केसर लालके ऊपर ७४॥ 

स०॥ लाल गुलाल बलाहक ते बरसे करा माकन 
कसर रगका | त्याहा अनत छटा छविको चमक चपला 
त्या मनाहर ATH ॥ द्‌ गलबाही आनन्द कियो बर 


 नोका दशा वह मन उमंगकी । भूलनहा हमका सजना 


वह फागु का खलान सावर सगको OY ॥ 
ख० लक AA का RRIA कर फाट सखानसों 
रामकन्हाइ । धाय धसे ब्रज ग्वालन गोल में चारहू 


AR अबीर उड़ाई ॥ धाई सबै गहिबे की अली जारे 
कसरि को पिचकारी चलाइ । चचल तो चपला सो 
 चमाकगो गोपिका घेरिरह्यो बलराई ७६ ॥ 


स० ॥ घार लिये घनश्याम चहुँ दिशि दामिनिसी 


_ मिलि चटक क गई । पीत पिछोरी रही कर खैंचिके 
` बासुरिया हाँसे छीनिके लेगई ॥ प्रेम के रंगन से भरि : 


के अञ रु फायुक रंगन मोहनी बेगई। केसरि सों मख 
ल को खजन से ST अजनदै गई ७७॥ 
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o स०॥ सखि होरी के ख्याल में गोरी किशोरी कि 
„ आज अनूपम रीति लही। पाहिले पिय को रँग बोखो | 
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बसन्तक्रत वर्णन | १११ 
तब अब सावरी सूरति औरे गही ॥ पनि अरग गलाल 
सा काय गुपाल को प्यारी जबे हँसि बातें कही । पहिले 
तुम लालहुते कहिबे केपे लाल भये अबही होसही ७ | 

ae गोरी किशोरी सुहोरीसी देह में दामिनीकी 
जात दाते बिदार। नारिनवे सब नारिनकी तब केनभ रूप 
अनूप (tale tt भोरसी भॉहन सोहि रही सरके उरतँन 
टर पलटारे | भीजे मनामुखअबुज केरस भोरसखावत 
TTA ७९ ॥ 

To ॥ गाकुल फाग मची सजनी जिहि की सलमा 
Ug जात न जाह। नीजि रही ललना अरु लाल गला- 
AAN नभ मण्डल Ale ॥ ऊँचे उरोज अबीर सो A- 
ed भाडर सग अजानहूँ मोहे | मानों सरंग घटा 
युत चन्द्‌ सुञ्चान गिरीश के शीश बसो है ८० ॥ 

To रारा [केभोरी भरे ब्रजगोरी सुखेलती होरी 
जहा ZAZI | आयो तहा Gaal alas वर बानक 
सा बानक ब्रजराई ॥ जालो चलायो चहे लखिके उने 


A AN 


` भरिमाठ चहू कितधाई । तोलो कियो सबको मुखलाल 


गोपाल गुलाल बिना मसकाई ८१ ॥ 
स०॥ माठ गुलाल ले आलिन ते कहि साँवरे पै 


A चाल गोप किशोरी । त्यों नंदनन्दन हूँ उत घाय महा 


ह 
see 


सुख छायलई कर रोरी ॥ होत जरा जरीही उमड़े दोङ 
खेले अनूपम प्रेमकी होरी । हाथ gÈ उठाये उठेन 
रहे लिखे चित्रसे daa जोरी: ८ २ ॥ 

स० ॥ धाकर कचन की पिचकी मुख मारत श्याम. 
मनोहर आकर | आकर गाल गुलाल मले नैदलाल | 


| 
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११२ पटऋत हजारा | 
` नचे अरु मोहिं नचाकर ॥ चौकर जान लिया हमको 
सरबोर करे रँगसों घर जाकर। जाकर क्या न लखा 
सजनी रँग को उमड्यो ATA पे सुधाकर ८३ ॥ 

स०॥ बैठी हुती यकठोर कुठारप कोपका आपन 


की अधिकाई | आय गये नदनन्द॒ तहा [माल फागके 


रंगसों रंग सोहाई ॥ THA आँखेन डास्या गुलाल 
निहास्यो नवा फिरि गोलो तुगाइ | दूसरा को अराबद 
से आनन चमिलयो तबलों रसिकाई ८४ ॥ 

Ao ॥ बाजे तहा डफ ढोल उभे दिशि राग बहारम 
` गाय धमारी। हेगो भिलाभिली दोहुँन का चलीमूठी 
गलाल की ओ पिचकारी ॥ सावन APH सो Ala 


YVA 


ABU अबार का डाय गइ आधयारी । कसार काच 


के बीचमें भूले भ्रमे बालिराम ओ कुंजबिहारी SY ` _ 
` क०॥बाजे डफ ढोल बाज फागके समाज साजे * 
` उचालन के भुणडले गोबिंद GIA जोरीहे। बाँधे शिर 


चारा हारा कलक कलागन म अगान तरंग रग भषण 


करोरीहे ॥ कसारया बाग अनुराग TAIT मन माखन . 


समभागे फहरात पट छोरी हे। लीन्हे भरि कोरी पिच- 


_  कारीरंग बोरी आजु होरी आज होरी बरसाने आज 


2 । होरी ह SR Ii 


अंग अतर अबीर भरे भोरीमें । मदन बढ़ोरी प्राण 


र In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


.. क०॥ अवधि,बिताई एतीकरी निठराई पिया पाती 
AR गुण राजन जरोरीमें। राति पाती आई पाती ` 

आहा साहाई फिरी कामकी दोहाइई दुखदारुण द्रोरी | 

„ में ॥ Sele पलाश औ हुलास सब बाधनके अंग 
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बसन्तक्रत वणन | ११३ ` 

चाहत कढोरी सखी और खेले होरी हम होरी होत 
होरी में -७॥ 

Fo ॥ खेलत हैं होरी हरिराध आज ठुन्दाबन ऐसी 
जुरा भार अंग अगसो छिलतहे। लालकी मयंक मख 
मगल सा दरशात जब वाके करके गलाल सौं मिलत 

॥ HAZ उघारत करत बारबार चोट बाल मख श्याम 
चार एसे सिकलत है। मानों प्रभु आगे राहु बेर निज 
लेनकाज चन्द गुनहीको ले गिलत उगिलत हे 
. क० ॥ होरीहोरी करत अबीर भरि मोरी लीन्हें 
ARR फिरे FAA समुदाई हे । तामें नन्दलाल 
लाल चाराजरी धरेगरे, भावत बिशाल बनमाल की 
सोहाई है ॥ कीरति किशोरी संग गोरी यथयथ मिलि 
भरा अनुराग फाग श्याम सों मचाईहे | केसर रँगसाने 
QT नेह सरसाने डारे मानो बरसाने बरसाने 
भार लाइ ह ८६ ॥ ् 

_ क० ॥कीरति किशोरी संग इयामे लखि भई ART 
होरीदेखि आई आज प्यारे बलबीर की । सारीजरतारी 
का किनाराम गुलाल राजे तेसीछबि छाजे उत्त काइमीर 


a चीरकी ॥ हरे हरे आवै मन्द मन्द स्वर गावे दोऊमिलि | 


मुसक्यावे द्यति धावेरी शरीरकी। नेन कोर ओर 
बरु णाका डोरपर भाहन मरोरपर ओपहे आबीरकी९ ० 
क०॥ उतते कन्हाई लरिकाई के सखन Are करि 


`. चतुराई काले होरीकी मचाइहे। इत टषभानका कुमारी | 
सुकुमारीं प्यारी आली गण आलीमें रसालसी सोहा | 


इहे ॥ लालन गलालन की लालन पे डार wea 
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११४ - पदऋत हजारा] 

पिचकारी सखकारी दुहँ धाइहे। केसर रंगसाने सुरंग 

नेह सरसाने डारे मानो बरसाने बरसाने करिलाइहे९ १ 
' क०॥ आज नन्द ज॒ के के अनन्द भरे खेले फाग 

कोटि चन्दते दुचन्द भाल याते लालकी। आभरण 

हीरन के माणिक ललाई आई cal छबिछाइ है बिशाल 

बनमालकी ॥ अबीर उडावे मठि मठिसी चलावे स- 


खी देखिये लनाई नट नागर गोपालकी | सजे पीतपट 


पर मुरलीलकुटपर मोरकेम्षकुटपर गरद गुलालकी 6 २ 

« क०॥ आज ब्रजराज ब्रजबधुन समाजसंग लाज 
तजिखेले फागु गोकुल नगरमें। उड़त गलाल क्षिति 
अम्बर भयोहे लालढिरके Teese पिचके डगरमें ॥ 
गहा आय अचक अकेली हरि हाथ धरि गोपी भाजि 
दुरी भोन भीतर बगर में । आतर अबीर तर बतर 
WT कान्हे सतर उरोज भीने चन्दन अगर में 6६३ N 


` इति श्री षटक्रत हजारा अन्तर 


t गत बसन्तक्रत बर्णन 
oe सम्पर्ण . 
ay seas 
>. ज F PRH 
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, अथ गीष्मऋतु ÅT 
ख दोहा ॥ 


नाहिन यह पावक प्रबल लवे चलं चह पास ॥ : 
aag बिरह बसन्त की ग्रीष्म लेत उसास १ 
कहलाने एकत रहत Ale मयर मग बाघ ॥ 
जगत तपोबन सों कियो दीरघ दाघ निदाघ २ 
बेठि रही अति सघन बन पेठि सदन तन Feu 
| „ˆ देखि दुपहरी जठकी छाहों चाहति कह ३ 
5 शप चटक करे चटकान फासी पवन चलाय i 
मारत दपहर बीचमें ताके ग्रीपम ठग आय ९ 
तिय छींटत यापियहि कर लहि जलकेलि अनन्द ॥ 
मनो कमल TE ओर ते मुकतन तोपत चन्द ५ | 


| | ~  कळुलिदासकबि॥ 


d A : a ~ __ ल. 
ls Ho ॥ शीतल गुलाब जल भर चह बच्चन में डारि. 
; | के कमल दल न्हायबेको धसिये | अंक भरिप्यारी नेह 


नांदन सादुनभार वारक [बहारतन बाहर नकासय ॥ 


3 कालिदास अंग अंग अगर AAT संग केसर समीर | 
नीर घन सार घसिये। जेठ में गोबिन्दलाल चन्दनके | 
a o ववहलन भरि भरि गोकुल के महलन बसिये १॥ | 
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~ CN 
कंशवदास काब ॥ 
` क०॥ AWS करकलित प्रचण्ड बर सदागतिकन्द्‌ | 
मल फल फल दलनि को नासहै । कीच बीचबचे मीन _ . 
ब्यालबिल कोलकल हिरद दरीन दिनकृत को बिलास | 
UAT चरजीवन हरन बन बन प्रति केशवदास BT 
शिर sad निवासहे । धावन नवलधन साहतनिपान .. 
शरशबर समह केथों TIA प्रकासहे १ ॥ 
स० ॥ ऋत ग्रीषम की अति बासर केशव खेलत 
हैं यमुना जलम । इतगोप सता बहि पार गोपाल बि- 
ब राजत गोपिन के गणमें ॥ अति बड़तिहे गति मीनन 
की मिलि जाय उठे अपने थलमें | यहि भांतिमनोरथ 
पूर दाऊ जन दार RIA सों छल में २॥ o 


कष्णलाल BF ॥ 


______ के०॥ खासे खस खाने खास खाने तहखाने नल 
 छट्तसराजको सुगन्ध रपटी रहें। अतर अरगजे सों 


\ 


ही 
/ 5 s > 


 गटीतटी हटी मरहटी नटी लटी लपटी रहें १ ॥ oh 
र SO) करण काब n Tra ` | l 
. SUAS कर झारन भकोरत सरोष पोन तोर | 

_ त तमाल गए मन्द दिन भारो सो। धके घराणि गिरि - | 


तमे प्रतापजाको देखत मजेज रेजजगत निहारोसे॥ “ 
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yeaa वणन। | ११७ 
* तरु AU Sa सर सखत समुद्र बन करण बिचारि 
दखाआतप अगारोसो। छावत गगन धर धावत धधात : 
घयावे चाप चढ़ो ग्रीषमं गयन्द मतवारो सो १ ॥ 


गरबारा काब N 


इ क०॥ खासेखासे खल खस खाने खुस बोई दार 
" ` ` शास पास छूटतं फुहारे बड़े gas) गिरधारी फरशा 
| सवारी तहा फूलनकी परे दर परदा दरीचिन में दाबके : 
चन्दन मिगाय सुख सोये यामा इयाम ala ग्रीषम सें 
ऊषम हेरानी आबताबके। NEI गुलफ गलगली गल 
| सुई चारु गिलिम गलीच तरञअतर गलाब के १ ॥ 
„ त _ Holl सुमन सँवारे भारे भोंरन उशीर वारे छटठत 
. = फुहार नीरवारे की सलाकेरी । कहे गिरधारी मची 
चन्दनको Th पर यंक पर पैक कीन बहुरि चलाकेरी ॥ 
एसे मे ललन पर देश को गमन कह्यो तराणि घरणि 
देत तरांण तलाके'री। चहूं ओर अतर गुलाब सर 
बोरी सखी धाई बरजारी तऊ जेठ की जलाकेरी २॥ 


गरबर काब ॥ 


e क०.॥ ATA प्रचण्ड मारतण्ड महि मण्डल में | 

' ` ग्रीषम को तीक्षण तपन आर पार है। गिरधर कहे 
| काच कीच सो बहन लाग्यो भयो नद नदीनीर अदहन 
त घारहे ॥ कपट चटूंहन ते लपट लपेटी लह शेष केसी - 
` ` फुक पोन भूकनकी भारहे। तावासी अटारीतपी se 
वासीअवनिमहादावासे AAA पजावासेपहारहे १॥ | 
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44८ ` षटक्छत हजारा | 
; 40 3 = क है १1 
शञ्ाहन काच ll 
Ho ॥ भांपे झाकी कपटे भरोखनको भरीको 
भोंकत खलेन He खस खस की टाटा सा च्घांगतक 
ऊपर Sd की लगाई लता डिरक ठबाला छार 
डीटनकी डाटीसों॥ आयो ऋटतुशीषम गरूर ATA 


हुन ज बणरि बगाखोचार बालन की बाटीसों | अगर 
उशीर नीर सोरम समीर सीरेसुखद सवार सजशात- 


लका पाटासीं १॥ 


Ho खासे खस Gada अतर गलाबन'सोसार 
तह खाने चारू चन्दन चहलहे। कालेत कपूरन क 
चोतरा चनेह तोन मोदवारे मालती के मंजुल महल 


~~~ 


g पन्ना के पलंग रंग परदा [परांजा घर बलन का 


पाँखरी सो परण पहलहे । ग्रीषम के-गरम गरूर जग 
मोहन ज दर दरशात इत चोवन थहलहे २॥ | 

Ho गाढे गंध सारन घनेरे घन सार आली घो 
रिघोरि आज मेरे बगर बगारिदे | त्याही तह खाननमें 


' खासे खस खाननमें अतर गलाबके फुहारन PEIRA 
_ बेली के बिछोना पे सिधारि साधि एला पान आडे सुग 
सदसा अमोद उदगारिदे। जाला जगमोहन बिरा- 
` जे इतबीर तोलों बाहरसें बैठि बलि ब्यजना सँवारिदे३ « 
कऽ 
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| 
| AAR बणन। ११९ 
“७ गरूर लेले हीतल को भागेना। बाल कैसी पतरी समेटि 
। खँगमाल कोऊ जीलीनव बाल की रसाल उरलागेना४ 
| To ॥ ग्रीघम तपत RAW नव खणड मध्य GE 
' भरे लाले लाले लहन लकारेहे । तीरकेसे तीक्षण उशी 
| र सर सात आली सानो -आज बरसत अगन अँगारे 
। = «SUS SA आवे सांस ज्यों ज्यों अध ऊरध उसासे 
= उपसाय कसो पूरण TARE | सूखे सर सरिता अपार 
| जग मोहन जू दिन विपरीते रीते नदी नद नारेहे ५ ॥ 


GARAN 


क०॥शीतल महल महा शीतल पटीर मङ्क शीतल 
` | „ _ के लीपी भीति क्षिति छीति दहरे। शीतल सलिल भरे 
= शीतल बिमल कुण्ड शीतल अमल जल यन्त्र धर 
। = छहरे॥ शीतल बिछोननि पे शीतल बिछाई सेज शी- 
l तलढुकल पेन्हि Use SIL | देवदोऊ शीतला अलि 
। गन निदेतलेत शीतलसुगन्ध मन्दमारु तकीलहरे १॥ 
। . Ho दोङ अनराग भरे आये रंग भान भाग म- 
| « घवा शची को लखि लागत सहलहे | बठे एक आसन 
। . पे एके संग एके रंग चल्यो ना परत अग कोमल कः 
e हलहे॥ एकन ले अतर लगावे देव दुहुन के ठिरके 
१ गुलाब कीन्हो बिजनवहलहे । ले खे करबीनै -परबीने ` 
| 1 घॉलियाँ आलापें मंजु सुर पुजन ते गुंजत महलहे २॥ 
O Ho य्रीषम प्रचण्ड घाम चण्ड कर मणडल ते 
घमडयोहे देव भूमि मणडल अखण्ड धार । भोनते नि- 


. (`` कुंज भोन लहलही Stag दुलही सिधारी उलही ज्या. पे 
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a पटऋतु हजारा | 


लहलही डार । नूतन महल नून पल्लवन ठव दू 


से दलवनि सुखावत पवन उपबन सार | तनक तनक 
माणि नपरु कनक पाइ आइ गई भनक भनक भन" 
काये बार ३॥ | 
क०॥ फटिक शिलानि a gral सुधा मंदिर 
उरधि दघि केसो अधिकाई SAT अमन्द । घांहर त 
भीतर लो भीतन दिखाय देव दूध केसो फेन फेल्यो 


- इप्रगन फरश बन्द ॥ तारासा तरूणताम ठाढा भाल 


मिलि होति मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को | 
मकरन्द | आरसी से अम्बर से आभासी उज्यारी लगे 
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चन्द ३॥ 
Ho क्षीर कीसी लहरि छहरि गई क्षिति मांह | 
यामिनी की ज्योति भामिनी को मान ऐठो है। ठोर होर 
ठटत HE मानो मोतिनके देव बन याको मन काकोन 


AMS ह ॥ Gal का सरावर सां अम्बर उादत शाश 


मुदित मराल मानो पेरिवे को पेठोहे । बेलिके बिमल . 
` फल फलत समूल मानो गगन ते उठि उड़गण 
` आनि बेठोहे ५ ॥ 


दानद्याल काब ॥ 
Fo ॥ पतित शिजन Fe देति सुमने सुखाय ल 


.. “Sle कानन में बात ताप में बली । मित्र agèr 
. जहां भारी दुख कारी बनो बोले हग राते बिन काल 
_ ढथाहा छली ॥ जीवन जलावति'हे लावति हे आगि 


मनो दीन द्याल सार सन मिले जल की थली | देत ८ a 
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. ग्रीष्मक्रत बर्णन । १२१ 
नीह बसन सु बसन उतार बिन केधों यह ग्रीषम के 
घार खल मण्डली १॥ 


दिवाकर कृषि 
%° ॥ चलं लूक पवन लुकारी जन सम्बतके मानो 
भालु जुरे देह मुख जुरे बाघ के । मारतणड तेजसे बि- 
PAAA जलथल रावटीउशीर राजाजाने निशिमाघ - 
के ॥ पियेपिये करत जुहानरहे रातोदिन सरिता तलाब 
RANTA दाघके। भनत दिवाकर अनलत अधिक 
आच कांच चुप कांकरी दुपहरी निदाघ के १॥ 


दत्त BF ॥ 
क० ॥ अम्बर अतर तर चन्द्रक चहल तन चन्द्र 


' मुखी चन्दन महल मेन सालासे। खासे खसखाने तह 


खान तरतान तने ऊजर बिताने छये लागंतहे WETA 


` दत्तकहे ग्रीषम गरमकी भरम कौन जिनके गलाबआब | 


RIA तालास। झालासे भरतमर भापनसी बाश | 

बाध धारा बाधे छूटत फुहारा मेघ माला से १॥ 
स०॥ यापसक्षतपे भीषम भान गईबन SA सखीन 

के भल सां। घामत कोमलता मरभानी बयारि क 


TARA दुकूलसों ॥ कपतियो प्रकटे परस्वेद उरोजनि 

दत्तजू ठोढी के मल सों। है अरबिन्द कलीनवे मानो 

' भरे मकरंद गलाबके फूल सों २॥ SPRI a 
Ue चन्दन क चहला में परीपरी पंकज की प- | 

खुरा नरमी में। धाय धैसी खसखानन न्हाय निकंजन | 


© » 


1 पुज [फरा भरमी में ॥ त्यो कबिदत्त उपाय अनेक किये k द क 


a ." 
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सिगरी सहिबेसरमी-में । शीतल कान करे छतिया बिन 
प्रीतम म्रीघम की गरमी में ३॥ ' 


दासादर काब ॥ | 

क०॥ मह महे महल सुमल्लिकाके राखे रचिमाल- । | 
ती की चिके चारु ate विशाला सी। फरस गुलाब ' 
गल MAH फुहारे भारे छूटत GI मनो मेघन की ¬ | 
मालासी॥ दामोदर कहे जहाँअतर तरंगे उठे अंगेबद- > 
रंगेहात सोतिनको सालासी। करति कलाहेबाला आला | 
सखसेजहीसें AIA बनाय राखी शिशिरके पालासी१॥ | 


i ACEA वाज ॥ 
क०॥ नदिन में नारनमें नरंगी अनारमें नवल नि 
बारनमें तोर बदलेगये | नन्दराम ग्रीपम गसामें गरमी- ” 
में गेल गहब गलाबन सों अंग मसले गय। ऊपर के ' 
अंगनमें नीर नदी रंगन में तरल तरंगनमें हरिन ढले | 
गय । हेम गिरि मन्दिरमे हिस गिरि कन्दनमें अन्दर | 
के अंदर में बंदर चले गये १॥ | 
Hol चाकमचटक चांदनीमें AGATA MS aA | 
के ऊपर सेवारन बिछाय दे । चैंदन की चहल चमेली “| 
. के अतर घोरे घने घन सारन चट्टूंचा छिरकाय दे ॥ कहे » 
 नदराम तस बारे के सुगंधन सां होरे होरे बेगि बेश 
र ` बाजना डोलाय द्‌ । गहगह गहब गुलाबनके गंजगहि 7 
 गजरागरे गरु गुलाब गलकाय दे २॥ | 
e क को हु: =o ie | 


i आम] 
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> 


it 


A 


** १. 


उद्ण्ड नव खण्ड घुमिलतिहे | औटिके कराही रतना- 
कर को तल जसे ननकबिजलकी लहर उडिलतिहे ॥ 
भीषम को कठिन कराल ज्वाल जागी यह काल ब्याल 
Wag का देह.पाघिलाते हे | लकाभयो आसमान भधर 
AAR भया भभाके भभकि भमि दावा उगिलति है N 


न डाम छांटनका छाटी है। कहे पदमाकर ज्यों जेठकी 

_ जलाक तहा आव क्या प्रवेश बेश बेलिन की बाटीहे ॥ 
बारह दुरान बीच चारहू तरफ तेसोबरफ Aste तापे 
तिल सुपाटा ह ॥ गजक Ve की अँगर से ऊंचा 
है कुच आसव अग्र को अंगूरही की टाटी हे १॥ 


चम्पक चम्पावली चक्षेली चारु चोजहें । खासे खस 
करस उशार खस खानन में पजन कपूर चंदनादिक- 
Raise ॥ लाली लखि ललित ललीके लाललोयन 
न अमल गुलावदलमलत Rise | अवनिअशीतल 
TATA TS पॉपयहाथहीतलपेशीतलसरोजहें १॥ 


ग्रीष्मऋतु वर्णन १३३ 
नन काब ॥ 
क०॥ प्रबलप्रचण्ड चण्ड करकीकिराणि देखे बेहर 


| पदनाकर काव 
क०॥ Gt FER नीर नहरे नदीसीबहे छहरेछबि- 


पुजनँस काब | 
क०॥ चावा चाक चांदनी चँदेवाचिके चौकी चौक 


: + 


i 
ey 
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बाल सुन्दर सुखुबी के। बिशद बिताने ताने तामें ag- 


१२९ Te TT | 
प्रसानन्दकारब : a 
क०॥ चन्दन महलमध्य चन्द्रकचहल चारु चाद्‌- 
नी सी चिके चंद चांदनी सहाई हं। तर अतर न बार 
बिजन बयार नीर नहर बिमल बारि चोगद चलाईह॥ 
रजत फँहारन की परत फुड हे तहांपरसानंद गुलाबको | 
गिलम बिछाई हे । ग्रीषम गरम घमपाववया प्रवेश 
तहां जहां महराज ब्रजराज की अवाइ हं १॥ 


PIAT काब Uh 


 क०॥ चंदनचहल चोवा चाँदनीचँदेवा चारु घनो 
घनसार घेरि सींचे nga के । अतर उशीर सीरसो 
TH गुलाब नीर गजब TAR अंग अज़ब अजबीके ॥ - . 
फेरन फवत केलि फूलन फरशतामें फूलसी Tal हे 


me 


is 


खाने बीच बैठी खसखाने में खजाने खोलि खबीके १॥ 


बना काव ॥ <a 


` क० जंइये बिना जीरनसों जलक्की जिकिर जीभ « ... 


- जखो जात जगत जलाकंनके जोरतें । कूपसर सरिता | 
_ सुखाय सिकतामे भई घाई धूर धौरन धराधरके ओर * है. 


ते ॥ बेनीकबि कहत अनातप चहत सब अगिनसो 
[तप प्रकाश चहुँ Veet | तावासो तप॑त धरा मण्डल 


केर > ॥ आवँसी अवधि धुंधी धुपरूप धमकेत हँ 
रधी अन्ध कूपडारे लोचन अनेसेके | जमक जला, “.- 
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4 ग्रीप्मऋतु at १९५७. | 
>. , फैनकी नाकनकी लोटू चले ब्याकुल जगत सांझ पावे | 
 _ जसेतेसेके॥ लोकपति लकसे उलकसे लकत बेनीकंज 
छाया जहां तहां छाइरही एसे के। कोठरी तखानेखस- 
= खान जलखाने बिन यीषमके वासर ब्यतीतहोयँ केसेके २ 

Ho ॥ Mes घराणे धप धँधकि अँगार जेसे पवन 
' „ प्रचण्ड लूक लागे दिशि दसते । Adiga कपताल 
= ah सोत सूखे रूखेभे कुरंगदेह GH बोरिपसते॥ 
प्रीतम सुजान जान केसेके पयान कीजे शीतल सुगन्ध 
सींचि राखो बोरि रसते । तातकी कमाई बित्त बहुत | 

मँगाइ el बगला FAT El तुम्हें खासे खसते ३॥ 


JASA कान il 


। `,” स०॥ देहतची बिरहानलसों अति ऊरधं इवासहि 
` = पोन बढाई । मुक्त बलाकन की आवली बलदेव कहे . 
4 सुखमा सरसाई ॥ श्याम घटा समकारी ae दति दा- 
`  मिनित्योंबर दन्तन पाई i भीषम बुम्द गिरिहगसों ऋत _ 
RTT A बरषा ऋतु आई 9 ॥ 

_ क०॥ सुमन सुगन्ध शचि सुरभी समीर सेत शीत- 
' ल समाज साज सकल बनाये हु । नहर नदी निकट | 
| GT खसखाने जाने खिरकी झरोखा खोलि खासदान | 
q लाये हे ॥ तरकरि अतर तमोल तानतामदान भानको 
i + समान सो प्रमान के दुराये ह। हिज बलदेव कहे बर | 
'. फबिद्ठाय बर बारिके फुहारे आ बितान बेलितायहे २॥ 
:. क०॥ सुनत सनाके यमुनाके नाके ताके सब ग्रीषम | 
` से ढाके सुखमाके निज गात ना। दिज बलदेव | 


» 


kizak 


उ. ९ को 
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१९६ (Gs MT हजारा | 

कलदेव कहे जलजलजात जल जात जल जातना ॥ 
मनअनमानकरि साजो याँसमानादेन दीपमान भानका 
प्रमान दरशातना | गुथे गुल गजरे गुलाबनसा गल- 
काय गलिन में गरमी की गरद लखातना ३॥ 


बचरान काब ॥ 
क०॥ बबरात बेहरि प्रचण्ड खण्ड मण्डल पे दब 
रात aqa की Ala पीन अर्फरात। MAA पवनके 
भोक आये अपरात खखंरात पातपात VAA ते कफ- 
रात ॥ भभरात भामिनि भवन माँझ बैठी जाय हबेरात 
हायहाय पीवपीव बबेरात । कहे बच्चराम Hala Ñ 
चभरात जल बिन मीन जेसे सेजह पे फफरात १॥ 


 क०॥ प्रातमनअआय जाय काबजा VES ऊधो, 


पाती ल आये यहा ग्रीषम को हूक ह। पवन भहराने 
धूल लागी Hala अब काम शरताने हिय वेधतअ- 
, धकहे ॥ सुय्यकी चमक दूजे घामकी धमक तीजे लहकी 
रमकते उठत तन बूक हं । कहे बच्चूराम चोली चीरना 


~~ 


सुहायअब बिना मिले श्यामके कलेजा THAT हे २॥ 
ब्रह्म काब N 


5 ; ___ क०॥ उठरि उद्रि भेकी छपटे उरगऊपे उरग पग : 
 केकिन के लपट लहकि हे । कोकिन की सुरति हिये की . 


ना Ae भय एका कार कहार ANAT बहाकेह॥ कहे 
काब न्‌ ब्रह्म बार हरत हारन फर बहर बहाते बड़े जारसों 


| न दवासी यों दहकिहे१॥ "| 
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micas वणन। १२७. 


JAT FIA N 
Ho ll महल समालता क चन्दन चहल बीच ata 


कर सन्दल सो तर कर राखागा। भर हर होदन गुलाब 
SH सिताब त्याब आफताब नेक कहूँ तनकन राखॉगी। _ 


खसको खसीकी चिके चकृत ASI चारु परत फुहार 
Hel फकरत राखाँगी | TAA AM क्योन आज 
व्रजराजसाज काल्हट्ट सगंध रचिसेज सजिराखागी १॥. 


र जन काव Il 
क०॥ धेधरे दिगंत भये बिगत बसन्त आली प्री- 


षस ASA दिन काहू ना Geld ह। तसहा त्रचण्ड 


सारितण्डनवा खणड तप बालत बवशंडर बहत चारा 


“arè ॥ सुखेसे लगतद्गुम रूख भूखे सालेलसे भजन्त 


भयावन महावन भुरातह। आवासा जगतभया तावा 
सी तपात मामे दावाभर भूधर पजावास धवातह १ ॥ _ 


Wat काब ॥ 
O क०॥ सीरे तहखाने AA खासे खसखान सँधै 
HAL गलाब की बयारे रपटति हे | भूधर सुधारे होज 
gza HE मारे बारेताप दानन में धूप दपटति हे ॥. 


- एसे समय गांन कहा केस क बर्नगा प्यार सुधाक | 


तरंग प्यारो अंग लपटतिहे। चन्दन किवार घनसारके 


पगार दई तऊ आनि प्रीषम की भार भपटतिहे १ ॥ 


eee Ho ॥ Atal धाम तचा भाम तसा काम धाम घम 


. प्यारे बन बारी जून जैये बन वारीमें। उबटि कपूर चारु. 
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१२८ पदऋत हजारा । 
चरचिकै चन्दन सों छूटत फुहारे सुख सेजन स्वारीमें॥ 
भूधर सुकवि Fe रबि सोन हेखो लाल प्यारी अंगसंग 
रग रामि रीनि ATA LAT ढुपहरी रातिखाने वाला 
खाने बीच भोर होत भौन पे अथोत फूल वारीमें २॥ 


. यशवन्त कृबि॥ | 
: क०॥ रावटी उशीर Ast शीतल पटीर बीर तीर . | 
«SIRS समीर झपटत जाति । चन्दन कपूर लिपी > | 
` दहर सुगन्ध भूमि फहरे दुहुंके पट चित चपटत जाति) २ 
दृटत गुलाब अरे ललित GE भारे परत फहीके हीके 
.. Ged जाति । सरकि सुसोचि सकूचाय यशवन्त 
अक ससाक सलोनी शशिपुखी लपटत जाति १॥ T 
CITT FI ॥ ete 
५० ॥ शातल ताते सिराने महा तहखानेनये खस- ^ ' ` 
` खान IR | मेन सवौरे मनोते फुहारे अपारे कतरे कठे ` ` 
` आनि ह॥ श्रीरघुराज cet यदुनाथ सखीन समाज | 
पदि सनह। मौषम जानि महे सुख दानि सुरुक्मिणि 


SN tal 


| 
| 

` सोइति बानि भने है y नः 
j 
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gg VON SH अटानि अनन्द सों सोइबो सचिब = 
= [ सोंचिबो £ 
सीकर सौरभ साने। मंजु मयंक मरीचिन सेइबो लेइबो « 
छू अधरास्तपाने ॥ श्रीरघुराज सद सुनिबो सजनीन | 


समाज में सुन्दर गाने। ग्रोपम को बिरहीन को नि. 
` विरहीन को भीषम ` 
WAT ताप को मानो बिताने २॥ ड 


i 


च fe “aes >> हि eee base ey रट 
ES 


A 
} 


Terur ti o a 


. औष्मक्रत वर्णन। _ १२९ 

o JAA काब 
Gol aR दोबरिन तहाने खसखाने आप 
नें बचायबे को फिरोंमें तरसि कै । रघुनाथ की दुट्टाइपे 
परत न कहू कल लागतही बिहबल होतिहों अरसिकै॥ 
आज के पवन की व्यवस्था कोनकोन कहाँ आवत है 
तरण [कराण को गरसिके। मलयके सॉपनके बिषको 


करषि के की दावा मेंकरसिके की area परसिके १॥ 


SUT नगास कबि ॥ 


To ll हारन पे खसकेरी cat चचत जलअन्दर 


सुकद परयकहु तहा परा। बाला करे भोजन जाय प 


Ad आताहत शालग्राम बफ ल सराही मध्य तेभरो ॥ 
“Wea वाराहुखवाय पात खायआप मन्द्मन्द मारत - 
” Sala नाँदम गरो। सुख सर सात दिन दखना दिखात : 


कछु बाघ हसा STA को दारना HAT करो १॥ 
Ro ॥ सूबह आसंस्टन्ट सब निजसाजे मध्य रात्रि 
युग याम भ्रमु तहसील दारीहे। शालग्राम डिप्टी क- 


. मिरनर सो आंधी मानो आदि अन्त रात्रि याम ऐक्ट | 
रा बिचारीहू ॥ मन्द मन्द दिन घास साहिब कमिइ्नंर. 
ओ तेज मध्य दिन घाम फना सिलकारी हे । लेकको 
लपाका सो ता चीफहे सबकेरो ग्रीषम के लाटकी 


A‘ 


५ सवारी अतिभारी हे २॥ | | 
` क०॥ दिनकर जोर तपे घाम नहिं देखोजाय sit 


थी आर आगन तो उच्चक निदादई। पंथमेपथिक सव 


लूक सो मरत जात जीव अति ब्याकुली सो अर्दही . 


wo 
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गिल्लालई॥ भोगी तहाने परे मारुत भुलाव जन | 
ताहू पर आब ताब तनसों जुदा भई। धम कम आपने = | 

' जनावे जाके जेस होय शालग्रामग्रीषम सो आज सां | 

` विदा भङ्गे ३॥ | 
Ao ll आतप ताप तपे रबि मण्डल तापित तात 

ततो जल आजहे। तापित बाय बहे बड़ शोषसा शो- 

- » षित कप तड़ागन लाजहे॥ भामे तचे ताजे आपनो * | 
भाव दुखीबन AAT SS सुराजहे। हैमहिषी हू कले- | 
शित बारिकी शालग्रामसो AIA साजहै ४ ॥ | 
स० ॥ देखे पथी अति ब्याकुल लूकसों वाहिहू देखि | 
AMT के भाजहे। बोड़ीहू घास जरी जड़सों सब धं- 
घट्ट बन्द धनीन के काजहे ॥ मड पे भान चिते अति 
कोपित धूप धपीली के बाजन बाजहे । छोटी निशा दिन. » > 

_ भारोरहे हिज शालग्राम सो ग्रीषम साजहे ५ ॥ इ > 


सवक BT ॥ | 


Ho ॥ सीना बीच eae पसीनाकी बहत धार जीना 

_ भयो जुलुम न Aag di घरमी । सेवक भनतपौनपा- 

alle कढ़ति आगि दागि जेये परसि न होतिकबों नर- = | 
 मी॥खस खाने रस खानेगये हे अतस खाने कस खाने » | 
«AS कहा पूज होसहरमी। ईषमसी Fal नहीषम प | ॥ 

` राते भूरि भीषम भईहे mg ग्रीपमत की गरमी १॥ l 
ओ- क०॥ चादर agen सिसिरादर मचाइ गिरैनहर | 


bea 2. 


AER जातिकंप सानेमें । केतेजल जंत्र शीत जंत्र 


क कक 


त लेके चले बीजन स्वतंत्र के तषार मंत्र मानेमें॥ ही 
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ग्रीष्मक्रत वर्णन । ` १३१ 
| ० फरद फुहारन तें ग्रीषम गरद कीन्हों सेवक त्या शरद : 
| gaa खजानेमें | संग नवला के मन मोहन अनंग 

राच माचे रसरंग की तरंग खस खाने मैं२॥ 


F सेनापति कबि । 


` ^  क०॥ तपे इत जेठ जग जात हे जरत जासों ताप 
| त तराने मानो भरनि भरतहे। इतही अषाढ उठे नतन 
| सघन घन शीतल समार हिये हीतल मरतहे ॥ आधे. 
| अग ज्वालन के जाल बिकराल आधे सुखद्‌ समोद 
` [हेये धीरज धरतहे । सेनापति ग्रीषम तपत ऋतभीषम 
है मानों बड़वानल सों बारिध बरतहे १॥ 
* * .- क०॥ सेनापति तपनि तपत उतपति तैसो छायो 
छ रतिपति ताते बिरह ade । लकन की लपे ते 
चहुं ओर कपट यों ओढ़े सलिल पटे न चेन उपजतहे॥ 
। गगन Te 4A दशों दिशा रही EA मानो नभभार 
को भसम बरसतुहे । बरनि बताई क्षिति ब्याम की 
TAR जेठ आयो आतताई पुटपाकसों करतुहे २॥ 
| * क०॥सेनापति उबे दिनकरके चलत लबे नद नदी | 
| » कुर्वे कोपि डांरत सुखायके | चलत पवन मरभात उप | 


a 


a 


i 


se 
àj 
Sg 


| ] बन बन लाग्योहे तवन Sal भतलो तचायके॥ भी- 
a षम तपत ऋतु ग्रीषम संकुचि तातें शीतहे कळक ag- 
। खानन में जायके। मानो शीत काल शीतलताके जमा- 
। ईचे को राख्योहे बिरंचि बीज धरामे धरायके ३॥ 

। > | Mo NATH तराणि तेज्ञ सहसो किराणि करि ज्वाः | 
MAS जाल बिकराल बरसतुहेँ । तचति धरणि जग 
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१३२ षटक्रत हजारा | | 
जरत भराने सीरी ठांह को पकरि पंथी पक्षी बिरमतु , | 

। सेनाप्रति नेक TINT के STA होत घाम को बिषम 

यों न पात खरकतहें | मेस्जान Wal सीरी ठारको T- 


~ 


करि कोनो घरी एकु बेठि कहूं घामै बितवतुहे४॥ ¬ 


| रि काख , | 
_ क०॥ भरियत गहरे गुलाब हद होदन सुधरियत - 
रजत फुहारे ततबीरके । ढरियित ढारन सुढारन नहर 
_ नीर दरियत घनसार शरद गँभीरके॥ करियत तर अ- 
 तरनसों बिछोना कबि सोभ ज उघरियत बातायन 
ACh | चन्दन प्लग UA aa की सेज पर संदरी 
सिधारी आज मन्दिर उशीरके १ ॥ | 
क०॥ आई चलि चन्द्रमुखी चाँदनी महल सोभ" _' ' . 
- चमकत वादला बसन बितरनसों चाँदी HEAT. 
` फेलत फुइहे फूल सेजपर दम्पाति ककत रस रनसों ॥ 
बाजे बीन बादकल हसन अवाद्‌ किय Ae नादवे 
ओ- चरन उतरन सा। तरभये सोतिन के सतर मनोरथ 
' री तर नये पथके गुलाब अतरनसों २॥ 
आपात काइ ॥ 


de Ant 
 _क०॥य्राषमम भाषमङ्क तपत सहसकर बापी तारे 
नारे चद नद सूखिजातहे । भंभापोन झरपि झरपि 
भक AMOR धूरिधार धसरे दिगन न दिखातह ॥ 
आपति सुकविकहे व्याली बनमाला बिन खाली जग | 
असर बिहातह। तावासे अजिर पग लावा २ 
be 3 A 
| तचतधर भयोगिरि आवासो पजावा सो घुवातहै -* - 
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A . ग्रीष्मऋतु वर्णन । १३३ 
क०॥ अमल अटारी चित्रसारी वारी रावटीमें बार- . 
ह दुवारी में केवारी गंध सार की । कामानल छायरह्यो 
o चादनी बिछाना पर छबि फबिरही क्षीरसागर कमार 
> को॥ श्री पति गुलाब वारे छटत फहारे प्यारे रपरे 
चलततर अतर बयारकी भूषण निवारी घनसार मीजि | 
7 सारी भारे तैऊन PHA नेक ग्रीषम के कारकी २॥ 


(बगर कांब! 
` क०॥ देशदेश दिशिदिशि बिदिशि बिदीशन में 
मन मत मानिकोन कोनो मत मीनको । तसकि तमकि ' 
तम तोमनि तमामके के सबिता बिताने नित दिवस 
/ नवीन को ॥ बनते निकसि बनवासिन निवास कीन्हो 
ag बिकसित काम शीत निकसो दुनीन को । करत दिनेश 
कोक काम कल कोतुकनि कंत बिनु शासत निदान 
कामिनीन को १॥ | 
Ho ॥ रुकोनदी नदिनि निकासनीर परनको सरन 
का तपन समान नीर सरको। तीनेतो तनूनपात पर्ति . 
प्रकाशाने सा सकती न तेस करि ताकिनारी नरको ॥ 
प्यार परदेश को दिनेश कत दीसोदिन दोरे तपी दरिन | 
के न तरु तरको । दिशिदिशि देशनमें दारुण aww 


„~ क के पूरो परिपूरण प्रताप दिनकरको २॥ 
e गति - SS काबे ॥ 
. क०॥ शीतल सुगंधसान शीतल महलजानय्रीषम | 
हल कोल सेज सुख जानकी । चन्दन चरचि अंग | 
हिरे सुगंध चीरबीर बलबीरजूको प्यारी पियंपानकी ॥ | 


00 
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१३,४ EMT हजारा । 


'सुखद सहेली परबान बान लल हठा कार कार गान 
' राग ताननःबितानको | अतरन सीसकर सुरत Gala | 


A 


नाह बाँहदें उसीसे लेटीबेटी टृषभानकी १॥ 


Ho ॥ प्रेम सरसानी यशगावै वेदबानी चोर हारे 


रमारानी रतिरानी सी टहलमें | BAA सम्हारी सेज 
मंजुल करन बेस चाँदनी बरन चारु चंदने चहलमें॥ 


Acd फुहार Aa हठा चारा आर ATH Wea ' 


. आब AISA PEAR I भटा गुजरटा आहुरटा HS ATT 
बटा अतर लपटा लटा शातल महलम २॥ 

Ho ॥ खासा खस चदन NAT CHa जेसी 

खाइ चह आरन सुगंध PAAA का । मदमद व्यजन 


SHA ललितादि सखी कहती कहानी मडबानी सो .. 


. अमान का ॥ कोमल करन चापे चरण बिशाखा हठी 

जगमग भूषण प्रभा ज्यों सुख दानकी । चाँदनी 
सा सज चांदे चांदनी बिडीना चारु gaa समोईसोई 
. बेटा दघभानकी ३॥ 


Ro li कसर अगर खस चंदन लगायो मौन अतर 


E 


 पृतायोभो JTA चह आरा हे | कञ्चन फरस मखमल 


क बिछाना बिळे जरीके वितान आसमान HAATTE ॥ 


: . आस पास चंद्र म॒खी व्यजन चवरढार्‌ लाने पान दान 


O काने रति द्युति थोरी है। हठी सख दान-भरी रूप के 
` उधान आज स्थान करि बेठी दषभानकी किशोरीहे ४॥ 


“ स०॥ लान्हे लली ललितादिक संग उमंग सों श्री. 


a तक काही MRN मालती कुंद निवारी गुलाब सफल 
रही चहुँघा फुलवारी ॥ हमक छूट फुहारे हठी मघवा 
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मत्‌ बण किक ३५ 
मघ मेघ महा सरकारी। होज पै चोजसों मोज भरी 
बलि बेठी बिलोकत राधिका प्यारी ५ ॥ 

. क०॥ खासे खासे खस खाने डिरके गलाब आब 
चंदन चहल चारू छाये जलजात हैं। चांदनीकी सेज 
नीकी पखुरी गुलाबहीकी बिऊे चारों ओरन पुरेननके . 
पात हैँ ॥ छूटत फुहारे हठी अमल सजल वारे तेसीबहे | 
मंद बात सिंयरात गात हे । अतर लपेटे दोङ शीतल 
aga बीच प्यारी प्राणनाथ Tie सख सरसात हें ६॥ 

क०॥ बैठी कंज भोन गोरी कारति किशोरी राधे 


aza Hale हिमवारे एक पाती हे। अतर गलाब घिस _ 


चंदन चहलमचा चारा आर समन सगथ सरसाताहु॥ 
कया CTA हठा उठता तरंग त्यां अनन्त SATA 


MA उफनाता ह बाध बाध परा सरासरी सखाक- 


CO, SS 


_ रन याठारला धराप Se ठरा खाय जाता ह ७॥ 


Ho ॥ MAL पतायी बने खासे खस खाने तामढीट 


ARARA उशारनक आवक | कजनाबछाना AAT sf 


आअलि छोना हठो श्रोननके तोना सोहे सरन रबाबके ॥ 


aed फुहार कारामार रगवार भार बध हे कतार मघा 
मच करदाबक | दुखा ्रजचन्द जग बन्द चन्द्‌ मन्दू 


» ald चन्दन चहल राथ महल Wala क = ॥ 


रसिकबिहारी कबि ॥ | 
क०॥ MIA समीर तोषी तीरसी लगतअंग भूमि 


महि मण्डल मै तपनतपी रहे । असन बसनपान पानी 
सखदानीबस्त तमकेघनेरीसबे यदपि ढपीरहे ॥ ब्याकल 
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कुरंग AR बनमें Te दिशान मीन अकुलात जोपे नीर 
. में खपी रहे। रसिक बिहारी संग लीने निज भीतमको ` « 
_ खूब खस खानन में नवला छपी रहे १॥ , 
क० ॥ शीतल भवनत्मरु पवन सुशीतलहीशीतल 
 महीतल अनन्द अधिकावे हे । शीतल सरिततीरनीर 
अति शीतल त्यों सेन नवलान FFI शीतल सुहावेहे ॥. 
रसिक बिहारीचारु हारमदु GAAS सरस सुगंध चाह” 
` अमित बढावे हे । शीतल घनेरे तहखानन दुरे Faw” 

'ग्रीषम की तापतन तपनि जनावे हे २॥ 
क०॥ डार घनसारं चारू चन्दन चढ़ाय अंगसेज 
= पे प्रसून बित्ने सुन्दर नरमत | नवल उशीर टाटी लगी... 
हे द्रीचिन में भीजी है गुलावनीर उत्तम परमते ॥ टत 
PER चहुं ओर जोर शोरनते अंचल समीर करेनवला.. ~ 
_ सरमत। रसिक बिहारी सबै शीतल घनेरे साज तदपि x 
. अधीर होत ग्रीषम गरमते ३॥ 

 स०॥यांमुरभाय सबै द्रुम बेलि हुताशन सी जन 

_ लागि पहारन । नीरते छीन लखो सरिता सर कोन 
` सहे वह आतप भारन। हे रस केस नन्द्‌ प्रिया || 
ओ- सग वा ऋतुह बिरहीनके कारन। एकतो ज रतत बिरहा = 4 ° 
पुनि दुजहू ग्रीषम लागी हे area ९ ॥ 


लालबलबार काब ॥ 


Em i चलत फुहाररी गुलाब आवारे भारे भरन | 
र x “हित सुगन्धको। गुल्मलताहें अंग पल्लव | 
vel Se सुमन अथाह धुंध छाई मकरन्दकी॥ 
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प्मऋतु UTA . ३३७७ 

AIL सतर करबीजना डुलावे अली गावे रंगीली तान 

युगल पसन्दको | लालबलबीर खाली देखरी उताली 
आज मालती महल भ्हाकी राधिका गोबिन्दकी १ ॥ ` 

He WASH गुलाबके भवनम लड़ेतीलाल दिपत 


mag छबि चन्द्‌ ते उजालासी । भीजत हैं रीभतहें 
GIS रसराज नीर करत फुहारनते धार मेघमालासी ॥ 


बापा कूप ALA सरोवर साजेल भरे पेरे कलहंसबंस २. 


मण्डला उतालासी। लाल बलबीरदासी लेले जुही चोर - 
` ढारे भीषमकी बातआय लागे गात पालासी २॥ 


क०॥ कोमल नवीन पंद्मनकी रचीहे कंज भम 


रह झेलाकालरन म निवारे ह। कुवेर किशोर संग 


वैरि किशोरी तामें राजत छबीले आज रूप उजियारे 


“SU शातल गुलाब जल नहर भरीहे खरी परदे उशीर | 


पड सारभ अपार ह। लाल बलबीर दासी देख छबि 


ˆ सुखराखा ANAT छटत फुहार रंगवारे eau 


To ॥ अतर गखाबन सो महके महल मंज लता 
मुाकरहा पंजप्रभा दरसतहे । शीतलंउशीरनीर चलत 
FER भारे लाल बलबीर लखि मोद सरसत हैं ॥ तीर 


तार बहर ASN प्यारा रगभर करतलहा सा FAAS | 
परसत ह। लागत करत बूद CaS दत मना प्रात | 


SRA चास माता बरसत ह ४॥ 


क०॥ महल उशीरके बिराजे श्रीबिहारीप्यारीचादर | 


. फुहारत बिलन्द धार धामंह। मजुल अमल नीर चलत . 


च LY 


कन समार धीर aga सुवास खास चारों दिशि डामे Fy 
लाल बलबीर दासी खासी सुखरासी ले ल नूतन गुलाब | 


९ y 
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१३८ पट्क्रातु हजारा 


भे SS 


सार अंग चरचामै हे । मीने सुर गावैं मन मोद सरः 
सावे केती फल फल HAT की चोर ले हुरांवे हे ५॥ | 


क०॥मजल महल मालताक नक साज राख सहक ' 


उडत उर बाढ मन मदा ह। हटत फुहार नार शातज 


TA वारे चन्दन चहल चारु AHA Vee ॥ लाल . 


बलबीर तहां राजत बिहारी प्यारी सुंदर सहावनी गुला- 
बन की गद्दी हे । राजे रूपरासी दासी करत खबासीतहां 
ग्रीषम को गरम गरूर किये रद्दी हैं ६॥ | 


Se चंदन सहासन प फूलनक आसन प रासकं 


सखी चोर ठारेलाल बलबीर दासी बीजना कलावहीं it 


नाता गाते भदन सो नाबत बजाव बीन अतर सभीनी 


गर सम उन छिन नये नये चोजन जड़ावहा ७॥ 
क०॥ चारा आर हारपर परदे उशीरन के हटत फु 
हार नार सार [चेत चावके। सखी चोर होरे फूल अगन्‌ 
अतर बार सारम मकारं साज मदन उ& वक ॥ लाल 
बलबार दासी खासी करबीन लेले गावं राग रागनी 
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E _ बीच जल wae छाई है । परत फुडार भारी भीजें 


प्यारी तानन सुनावहा। लाख सुखपावहा बडाव रस सा-' 


४ रसाल हाव भावके। दाव के बिलाकका ।नेकाइ सुखदाइ . 


A 


x 


बिहारी प्यारी तापैसख पावही। कोऊ कर छत्र धारे कोऊ . 
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ग्रोष्मक्रत वर्षान । १३९ 

पिय भ्राणप्यारी लाल बलबीर दासी हेर हरषाई है ६ ॥ 

क०॥ हार दर परदे पराये मालती के नीके छटत 
फुहार भार री गलाब नीरके । चन्दन चहल मची 
चाकल चाहूहा चारु चलत MH जारे शीतलसमी- 
रक॥ लाल बलबीर दासी लेले जही चोर ढारै रूपको : 
(नहार छल नम रणधीरके। जीवन अधार सकमारसार 
आज दाऊ राजत बिहारी प्यारी मन्दिर उशारके १०॥ 

%° ॥ चन्दन चहल चारु चारोंओर चोक मै च- 
"दना जनमा चीर चोपनसों घारेहें। चस्पककी चांदनी 


म चासाकर चसचसाट चन्दमखी चचलस चरा चोर . , 


SRRI चराचित चोदा बलबीर चितचाहन सों चाहन 
सा चत्नभज चगरे निहारेहें | चौंदनीसी चादरपे चोसर 
SATS चाल चित चोजनसों चोतरफीपारेहे११॥ 
hol) चलत फुहारे नीर शीतल सगंधवारे भरन 
अपार हर मघ झरलाजे हें | अतर लगाय चाय हिथे 
हरणाय दाऊ अंग अंग समन सिंगार शुभ साजे हे ॥ 
लाल बलबीर दासी लेलेके नवीन बीन गावत घ्रवीन 
रसरंग राग AIAR । देख सुरसाज री मे रसिक रसीले 
आज मालती महल राधा रमन ATURE १२॥ 
क०॥ कोऊ जलदानी सुखसानी ले अतरदानीः 
काङ गुलाब नीर अंग चरचावेहें ।, कोऊ चोर हारे 


aS 


फूल रूपको निहार आली कोऊ सुखसानी लेले बीजना 


Helse | लालबलबारदासी सुमन नवीनवीन चनचनः | 
सुभग ।सहासन सजावहे । जाजो मनभावे eq | 


आविहाराजुकसासाबनराजकानिकुज मंलडावेहे au 
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१९०... पदऋतु हजारा 


नीचे लिखेहये RRRS . 
नाम नहीं मालूम होत ॥ 


————— 


mo ग्रीषम बिहार भोन सांवरे के ढिग गान कारे 
उतसाह सों सहेली लिये संगका। हात जल केलिनके » ५ 
बिबिध बिधानतहाँ बाढीहे ललक उरमदन उमंगको॥ 7. 
` _तासमयभई जो शोभा बरणी न जात मोप दमकि उठा 
Baga sat अंगञ्रंग की । नागरी वे केसी लगे तराणे 
> तरंगनमें पानी पर पावक ज्यों फिरत फिरंगकी १॥ 


. ` क०ीघोरि घनसारनसों सखिन कपूर चूर लीपतह | 
. खाने सख दीवे हे ढुदण्डकी | तामें खसखानेबने ऊजरे "' 
Ss बिताने सर Ala की समाने जे निदान ठानं STER ॥ 
बहत गुलाब के सुगन्ध के समीर सने परत फुहीहे जल 
 यन्त्रनके तण्डकी। बिशद्‌ उशीरन BH परदान « - 
. प्यारे तऊ आन बेधती मरीचे मारतण्डकी ९॥ „+ -. 
HON जीवन को त्रासकर ज्वाला को प्रकाशकर 
भोरहीते भासकर आसमान छायोहे। धमकाधमक 
. धूप सूखत तलाब कूप पोन को न गोन Ala आगीमें » | 
न _ तचायाहे ॥ तकि थाके रहे जकि सकल बिहाल हाल . 
OWS अचर चर खचर सतायाह। मेरेजान काहू ठुष- 
- भान जग मोचन को तीसरो त्रिलोचन को लोचन 
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TISAI वणन) १७१. 
हे समीर जोर सधा कहे लोगहे | शोचन की लहरे न - 
ठहर सकाचनत राबकर हाय नहा इयासह घ AUTEN - 
मगन Bad मेरे सनके मनोरथये फेरेनहिफिरे लगी 
प्रीति दषा कोगहे । धीरधरो बीरकेसे तपत उशीर भोन 
नाहीं यह ग्रीपमरी भीषम बियोग है ७ ॥ k 
O कृ० ॥ क्षितिजल अम्बर दर्शोदिशा ade जात 
” नेकुन सुहात सव ब्रनवेलि करसी । सीरीहू उशीरन 
| की टाटी आवटीही जात साटी करनाटीहून नेक जात 
परसी ॥ ताठिनही थि कुंजभोनमें Bea इयामचौँदनी - 
सी लागी धाम सूरज लग्यो शसी । दीरघ निदाघको 
. दिवस घटिकासो लग्यो होत न ब्यतीतगानि छनदा 
- ` छिनकसी ५॥ 2 
''* .- goh कमल बिछाये बर बिमल बितान छाये af . 
' करी भरेछञ्जे दरवज्जे महराबके। घने घनसारके Ga 
'  सखिहीज तामें छूटल फुहारे भारे केसर के आबके॥. 
हः सोधीसेज समन सिंगार अंगराग होत राग रंगभारे | 
न्सरसश्सहिताबके। चन्दनकी खोर बेंदी बन्दन बनाय 
बेठे राधिका गोबिंद आज मन्दिर गुलाबके ६॥ | 
१ क०॥ तातोहोत तन आर सूखिजाति. मुख ज्योति 
= घ्यंग अकुलातचित्त अघिको भवतुहे। जेयतुउशीरभोन | 
Ooo लागत न नदीको पौन ओला घनसार घनो चन्दन SA- 
Ca quA यतन याते कीन्हे हैं अनेकभाति तापर ति- 
छ ,हारीसोंह दुखना घटतहे। जानतही ब्याप्यो तोहिं बिरह 
4 प्रसिद्ध आली नायकह कोऊनाहां ग्रीषमकी Aas ७॥ 
. „ mtanga ताप ज्वालासो न बिरहीन छीनहै | 


aE 
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6 २1:8२  षट्ञऋतु हजारा । | 
` रहीहआपनोई एक भावरी | भावरी सजन मध्य जासा | 


' सबराजी रहेनेक लह लपटसौं घटनाजरावरी ॥ रावरीन * | 
मानि हे सनेह नेह मेरो कहयो SEA प्रवेश बारे बाती | 
` को लगावरी । गाचरी बजावरी सुबन्दी मन भावरी पष | 


यरी बार ग्रीषम त माहे न सतावरी = ॥ l Í 
क०॥ बिकल सकल जल थलन के जीव होत जेठ | 
की जल्लाकनिमे GEA! तपतिहे | सरिता सरोवर रसाल ” । 
' जलहीन भये सखे तरु पशुट्ट पखेरुन बिपतिहे ॥ T 
ग्रीपम तपनि दूजे बिरह तपनि बाढी तापे यह लपटि 
MTS लपटाति है। सीरे उपचारनतेजारत अनंगअंग 
पिय बिन मान याको केसे के रहति है & ॥ 
Fo ॥ धारहर धील धूप ag घसे न जामें चहुँघा 
 दुआरक सुगंध सार शालासे। मणि दीपमाला मणि .. +» * 
` भूषण बलित बाला खासे परयंक बासे समननि माला A 
` से॥ ब्यजन उशीरनीर मलयज समोयेडे परसत समीर 
` हैसरस शीतकालासे । जिनहेतबिरचे बिरंचिहमसाला 
` ऐसे ब्यथितन होत ते निदाघ जात ज्यालासे Foks 
क० late बीच पलिका पे राजत रसिक दोऊचहूँ 
. ओर छूटे जल यन्त्र त्यो महमहात। लागि के गुलाब = 
` नार करन फुहार अंग रंग बैठि बेन मेन नेननि डह 
. डहात॥ सगबग बार छूटि रही लटे आननपै रंगमगे 
रागतान बीना में गहुगहात । रीझे भीजे लपटात 
ज a ति वातलानि मके तमाल नेहबेली ज्यों लह- 


IEEE 


स 


be 


ee PR Toe 


Ao | है aara 2 >¬ 
१०॥ ह जलयन्त्र के मोहनी मंत्र बशीकर सीकर 
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॥ ग्रीष्पऋत वर्णन । १७४३ 
| सी अवली सों। के शशि के हित मोदभरो जलजात | 


ART ह भाम थला सा॥ क.सकता फल को बिरवा 
| बरच्या यह फूल जलस रलासा | कजसनालते केमक- 
| रद्‌ चला तररायक भाते मल्ला सो १ २ ॥ 


' „ ` इतिश्री घट्क्रतुहजारा अन्तर्गत ग्रीष्म 


I? SETATAT सम्पूर्णम्‌ ॥ 


ce 


अथ पावसऋतु वर्णन ॥ 


Je... कक 

| दोहा ॥ 

हा : A s A : 
| o qaa graa सना मद संद चाल आय ॥ _ 
।  घोढ़ालाँ गनको हराते हियलगि वरषा बाय १ 

। * Ba sale ea मही GRA जलकन साज ॥ 
| पावस मारुत मत्तवाल आवत जनु गजराज २ 


। बन बचेंगी RRA पावस पवन कराल N 
। २ फुफुकारत आवत चल्यो मानहुँ बिषधर ब्याल ३ 
त्ब केट नहिं बचहिंगे बिरही जन सिद्धांत ॥ 
| % पापी पावस पवन या आवत चल्यो कृतांत ४ 
`.  चमचमात चपला चहूँ तापर घन घहरान॥ 
मंझा भूकन पवनते अब न बचेंगे प्रान ५ 
पावस घन अंथियार में रह्यो भेद नहिं आन ॥ 
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१९ . परच्छत हजारा । ह 
राति दिवस MAR लखि चकई चकवान ६ 
_ पावसमें सरलोकते. जगत अधिक Gaal ॥ 
इन्द्रबघ जिहि क्रतसदा क्षिति बिहरातंह आन 
अरूण चीर तनमें सजे इमि विहरतिह नारि ॥ 
मानो आईहें सुरी वसुधा हरी निहारि 
कमिमासि तिय तिखतिहे राग चढ़नका राते ॥ 
प्याज़ कालिमे आइहे सर नारिन को जाते ९. 
तिय तरसो हैं मन किये करि सरसोह नेहू ॥ | 
» ___ भरि बरसो हैं छै रहे धरपर सोह महू १० 
Blas के 
क०॥ आवत कदम्ब कसमन को पराग पर सीरी - 
` पौन लहलह्दी ललित लतानकी। घोर घन घरि घेरि. 
- पावस अंधेरी पिक केकिन को टर गाने अरिहोत घ्रान 
` की ॥एसे समय कुंज भोन आनँद उठाइ वाढे ठाढ़ेडिग 
. ललना मनोरथनि मानकी | सोहन संचाई बात करत 
रचाई AS SG! बचाई Tle Sle छतनानकी १ N 


 क०॥बरसंसधघन घन सावन सुहाइ बद्‌ कुंज मे | 
पवन चल लहर HR | कुहक TUS सोर दाइरक- . ८ 


सखा AZA चवर ढारे हाथन AAE l त्नालरग 
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पावसऋतु वर्णन) १४५ | 
अजबस काब ॥ 


Go ॥ बेलिन सों लपटे लालित लहकारे भये बलि 
त तमालन के देखे परे दरषत | चातक शिखणंडी मन्द 
मड्करहे है नादि भींगुर झनक करें जोर शोर हरषत ॥ 
HT भूक ओ कुहके तेसी कोकिला की अजबे- 
स बिरह TT के घ्राण करषत । पारावार धारकी धरामें 
जलधारा भड धारनसों धारा धर वारिधारा बरषत १॥ 


आलस काब N 
Ho ॥ PAl मोर शोर ताजि गयेरी अनत भजि wat 
उत दाडुर न बालत हु एदई । कधी पक चातक महीप 
काहू मारिडार कंधों बकपाति उत अन्त गति हेगई॥ 


' आलम कहात आला अजहू न आये पिय Hal उत 


रात बिपरीत laa ढई । मदन महीपकी gard फिरिबे 
तेरही कंधों मेघ जमे Hal बीजरी सती मई १ ॥ 


Alle काब॥ 


Ho il Veal कथा ह्यां का पार बाढा हे उहाको भर 
नन भरना का साथ आय उर वाकां ह। चंचला चला- 


NN 


कोकरे नट की कला की तेसी दोर बदरा की औ धकार 
धुरवाकोहे ॥ हेनकछ बाकी ओधि आसरा निशाकीतामें 
UZ पर डाकी ये झकोर पुरवाकी हे । टेर पपिहाकी करे. 


सल समताकी डरे करे उरभांकी ये पुकार मुरवाकीहे १॥ 


उमराव काब ॥ se 
स०॥ आइ अषाढ को कारी घटा घहरान लगेब- 


१६ 
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१५६ षटऋतं हजारा । 
दरा चहुं ओर के। दूजे जो कन्त बिदेश गय साथ पाई 
न नेक रही मग हेरिके ॥ उमराव स्वभाव AST कह 

द्रु बेन कहे जो सखी कहे टेरिक। सोनेस चाच मढ्हा 
तेरी बलिजेहों पपीहा पिया कहु फोरे क॑ 1) 


कालदास PIF 
Ho ॥ कुहुकत मोर बन पवन भकोर घन कालि 
दास गाढे ये अषाढ गुण पेखिये। शीतल कदम्ब STE 
गोरीगरेधरेबाँह इन्दको नगरबन बगरबिशेखिये॥ वारो 


अव शष परा रासक नरश कान्ह एसां दश दूसरा न . 


> Ee 


सुख अवराय | नाक नय उप्पर टान खट छप्पर 
घटान क घमण्ड AT मण्डल म दाखय १॥ 


Fo ॥ हरे बन जरे से जरी सी लागी हरी wear 


रांघन घटाज्यों प्रलयकी घेर घहरे। लागे फणि फण की y 


फुकारसी बयारि बार बुन्द बिष बाए सम छाती छेद 

छहर॥गावे मोरकरखा ओ बरषासमे में काम कालिदास 
नह बिन गोकुलमें थहरे। महलभरो।खनमें भॉकतही 

लागि उठ यम की सी चाबुक ये यमुना की लहरे २ 

. _ क० ॥ सावन की रेन मन भावन गोबिन्द बिन देत 

«SS मारन में किल्लिनके शोरहे। कालिदास प्यारी 

SIGART मे चकित होत उमडि उमड़ि घन घहरतघोर 


< ८. | ह॥ सून कुज मान्दर में सुन्दरी बिसरे बठ दादुरय 
RGR सी लेत चहुँओरहे। हियमें बियोगिन के बिरह 


हूक उठा कूकउठी कोयल कुहुक उठे मोरहे ३॥ 


eee 


>} 
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पावसऋत वणन | १५७ 
काळ काब ॥ 
क०॥ पानके झकोरन कदम्ब कहरान लागे तुग 


फहरान लागे मेघ मणएडलानक। भनत काबेन्द्र धरा 


सारन भरन लागे कोश हान लाग बिकासेत कन्दल्ीन 
कै ॥ उटज [नवासन को त्रास उपजन जाग सम्पुट 
Gat लाग कुटज HAHAH | नाचे बिरहान के जहान 
स्वर PSA दान भये बदन मलीन बिरहानक १॥ 


Bo ॥ राज रस मेरी तेसी बरषा समेरी चढी चंच 
लानचरा चक चोंधा काँधा वारेरी । पतित्रत हारे हिये 
परत फुहार कडु छोर BH धारे जल धर जल धारेरी ॥ 
भनत काबिन्द्र कुंज मौन पोन सौरभसों कोनको Sarg 
केन पर ST पाररी । कामकेतुकासे फलि डोलि डोलि 


डार मन आराकेये डारे ये कदम्बनकी डारेरी २॥ 


क०॥ ताड़ेता तररत्या इरम्मद अरर घन घोरकी 
घरर कनकार MATAR | पोनकी लहक त्यों कदन 
का महक लागी दाहक दहन लेले सीमा उरगनकी ॥ 
भनत कबिन्द्र बिन नाहये सनाह साजे पटा कर घटा 


= फर क्याहूना मुरनकी । पेरे भटू मनको अरेरे करेआ 
ठं याम टेरबरहीन की दुरेरे दादुरनकी ३ ॥ 


क०.॥ लाग्यो मास सावन बिदेशी sia ठॉवन ar 


ANN 


` आवन लगेहे केथो उन्हें सुघरीनही । केधों वहरगाँवनमें 
` जाबन कहत कोऊ केतो गुन गावन की रीक आगरी 
_ नही ॥ भनत कबिन्द्र मन भावन AER हम पावनको . 


सेवे तकसीरहू परीनही। हते तो हितावन पे तावन . 
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_ ४८ . षट्ऋतु हजारा । | 
लगे हो देहदावनलगे हो की बिदावन करानहा ४॥ , 
Ho ॥ लाग्यो यह सावन सनेह सरसावन सालल 
बरसावन पटाधर ठटानको । गोरी गोव गवन लगाहू 
गीत गावन हिंडोरो भूमलावन उठान BI अटानका॥ 
भनत कबिन्द्र बिरहीजन सतावनसो देखो चमकावनरी' . 
बिज्जुल छटानको । प्यारे परोपीवन ललाका लाज =» ' 
नावनसो देखो आज आवन सुहावन घटानको ४ ॥ 
— = ` तरा रि कान 
क०॥आईऋत पावस असाढ़ धराधर बाढि ललित 
कदम्बन लतान ललिताईहे। कहत किशोर जोर दाहन 
दरप जेसी तेसिये तड़प तड़िताकी अति छाइहे ॥ छोड़े , ... 
कान मानरतिसों बगोड़े कोन आली उनई घटाकी क्षिति ^ 
छाबे अति See | मेघनकी भूकन APRA ÄRA | 
का किल्लिनकी कनक झलानको अवाईहे १ ॥ 
क०॥ अवाने दुलीचा पे बितान आठे आसमान 
पान [पयु गन्ध दान कान क्षण ओतंहे कहत किशोर : 
Sed नट मार जाल ताल देत चातक जगावे कहि ८ 
'कोतहे॥ जलद मृदंग बाजे परि भत गान ats चंचला 
नचत जगुनन जग जोतहे। रति सुख सदन उजेरै मख . 
` देपितक मदन महीपति की मजलिस होत हे २॥ 
a कसा करा होरे यह घेरि दिशा बिदिशानि 
कु फेरनभ मण्डल घमण्ड घन छायोरी । पीड़ित पियास 
. .परमातुर पपीहा पापी पीउपीउ कह तन अतन जगा- | 
` यारा ॥ कहत कशोर तेसी पवन भकोरनसों awa at 


UII Domain, Chambal Archive: Domain, Chambal Archives, Etawah aay 


Hibs 
द ee 


A 


र त EE ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


पावसऋतु वणन। १४६ 
सहत मलार सुर गायोरी। बडबडे बन्दन बिलोकि बारि 
धाराबीर ART बरासे गयो फेरि कपि आयोरी ३ ॥ 

स०॥ केसी मनोहर मंजु समीरन जानिये बेरबहे 


ALA 


- जी कहांते। तेसी किशोर लतालचे तेसी नचे सरबान 


को ज्योति जमाते ॥ लटती केसे ACA समे सख Tear 
बिज्ज छटाचहँ घाते। आज लगी यमनाते लगी नभलो 
नभ इयाम घटान की पाते ४॥ | 

क० ॥ RA रहयो मिल्लिन की भाईको भनक 
जह दाढुर समूहनको होत गलबलाहे UAE तरफ 
चारु चंचला चमक बड़ा चातक चवाई कोनकोन चित 
चलाहे॥ कहत किशोर देख देखतो नबेलीआज आवत 
RERA बहर भूमि भलाहे। भरनसे भरे फूल भरी से 


. भरत आवे झिलिमिली बदके कलन पर कलाहे WN 


क०॥ उमड़ि उमडि घमड़त आये घने घोरे देत 
नेदरि नगारनकी धम को। कहते किशोर चारों आर 
न तें जारावरी जारे देत ज़रबिजुरीन वारी धमको॥ काम 
कर मभा तेसी कुक कक भोरे देत MAC तमाल 
न की काप झाप झम को जलज को जोरे देत जल 
ध को फोरे देत जलनको टोरे देत बेरे देत भूमि को ६ ॥ 

Ho i SHS Tale कढि कढि बडि बाडेवर धारा 


` धरधारे रूपअतन असानको | Mla Aa बेलिननवेलि 


की कहा बीर बेलिनह होसहोत तरलपटानको | कह 
त किशोर जोर मज घोर घहरन लहरन उठे पज दिपन | 
ठपान को । Aa बिल्लोकि तोहि अटल अभग परे | 


CS ९ 


pals कपट आज पटल घटान का ७ ॥ 
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Yo पटऋत हजारा | 

Wo |) बरसे नव केजन पेजलता सिक मजु सयूरन 

को सरसै | मध मोर किशोर कर घन थे चपला चल 

चारु कला दरसै ॥ अलि होबल तचल बोशेहहा उत 

तो बिन प्राण पिया तरसै | उमड़े FAS TAS TAIT 

मिही बुदियान मड़ो बरसे ८ ॥ 

 सl०॥चहुँ ओरन ज्योति जगावे किशोर जगी प्रभा 

' ज़ेवन जटी परे | तेहिते झरि मानों अगार आनी अव 

` नीघनी इन्द्र बघटी परे ॥ चहुँनाचे नटीसी जराव जटी 

= सी.प्रमा सो पैटीसी न खुटी परे । आरी येरी हटा पटी 
बिज्ज उटा Bel टा घटान त टटापर € ॥ 


» स०॥ घहरात घमण्ड के की बलके लहरात सुहा त. 


, बन बनय। उलह मांह अकर मजहर बगर तही इन्द्र 


' बधगनये ॥ असजानि किशोरसमे रसमे कसहोहिन मे | 


AAR सनयं । चत चन चयनभ Nasa अब देख 
- नंय उनय घनय 3० ॥ 
Me Weel डिनदारे दुरेदरशैछबि पेज किशोर 


` जमास कर । अति दीन बिना पिय जानि जिये बिरही 
. न हिये बरमासे करे ॥ अरु देखीभई कब थिरडे घन 


. को हरि की उपमासे करे। चहँघाते महा तरपे बिजरी 


` तम तोममें आजु तमासे करे ११॥ ड 


: जाननय बन | Sag महि ` बग लक 
i RaR { qe ~ 


ऋ 


~ नये उनये घनये १२॥ | 
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` Me ॥ पिक बोलत डोलत मारुत हे लतिका डूम . 


ATT 4 ॥ अस पाय किशोरसमे रसमें कसहो . 


ee  पावसक्रत वर्णन । १५१ 
| Bo ॥ प्रेममद पागे अनुरागे लालवागे दोऊ लागे 
| * भले लोचन को मूलत हिंडोरना। लोनीहे चपल दति | 
| चरने चुराय चितचंदमुखी चंचल चखन गन बोरना॥ | 
| & ज्यो ज्योप्राणपति परिरभन करतत्यों त्यों भावती मरति 

यह्‌ MAR ककोरना । सरस सुमनहते कोमल किशोर 

उर कठिन कठोर कहूं गंडे कुचकोरना १३ ॥ 


|< कृष्णलाल कबि 


Ho ॥ चातक चिहुक सत मरवा कुहुकमत भांगर 
कहुक सत भका मननाय सत । चकवा चिकार मत 
पपाहा पुकार मत बंद कर धारमत धार घहराय मत॥ 

| . ₹ण्णलाल गाय मत पारउपजाय मत बालम बिदेश 
१ पि सनतन तायमत। पान फहरायमत चपला चवाय 
| 2, Ad धायमत धुरवा आघन घहराय मत १॥ 


| | . करण कबि ॥ ने. 
| 
। 


। क० ॥ कंट कित होत गात बिपिन समाज देखेहरी | 

| हर्राभूमि हेरि हियो लरजतृहे । निपट चवाई भाई बंध 
(= _ जेबसतगांउ दांउपरे जानिके न कोऊ बरजत हे ॥ एते 

| _ पकरण ध्वनि परत मयूरन की चातक पुकारे तेहताप | 

सरजतु हे । अरजोन मानी त नगर जो चलति बेर येरे 

_ घनबेरी अब काहे गरजत हे १॥ - 


ee - PAT काब ॥ 
| | Ho ॥ पोन हहराय बनबेलि थहरांय चारु लहराय 


« . सौरभ कदम्बनकी सानते। झिल्ली झननायपिक चातक 
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१५२ पटऋत हजारा | 
पकार उठे बिज्जठहरायछाय कठिन कृपानत | कहकर 
नेश चमकत जगननचाय मेरेमन आइ एसी उक्त अ- 
नमानते | बिरहीदुखारे तिनपर दईमारे मानों सघ बर- 
सत है अंगार आसमानत १ ॥ 

| काशारान काब ॥ 

Ho ll आई ऋत पावस बहत Waly पोन काशा 
राम तेसी ये तडित लागी लपकन। भामि आपे बादर 
बिहँग बन बोलि उठे AAMT कंजन अंध्यारी लागी 
झपकन ॥ झिल्ली मननात हहनात मोर शोरसुनि बिर 
अगिनिजरि छातीलागी तपकन हेरहारहरतनहार देखा 
आठा यामपियाके वियोगमों निशा लागीहवसन १॥ 

Ho केकी जब ph तबसकेप्राण काशीराम हरी | 
हरा भूक हेरे शोच सरसाति हे । भाकसी भयो है भौन 
भर दुख कान alot छतिलोन ऐसेपोन गोन परसत॒हे॥ 
_ बिपात नरंश तुम छाये परदेश अति बिपति हमारीह्यां 

Me दरसतुह । बाग सुधिलहुनातो छूटी जातिदेह 
' अव काया ह. अदेह अरु मेहब्ररसतुहे २॥ 
कमलापात काब ॥ 
` NARRER घहरिघिनआये घोर ताप॑महा ._ 
OR भकारत भरपसो। सुनि सुनि ककनि मयरन ` 
SIRE ता राख्या निज प्राण यमराजहि अरपसी ॥ 
fo ॥ ने tald कमलापति मेंतऊ बेघेडारोटियो 
o ARU तरपसो। गावन मलारको सुहावन लगे 
` भावन बिनारी मोहि सावन स हावन लगेनभयी 
a रपसो१॥ 
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पावसक्रतु वणन | १५३ 
के कविराज ॥ 
_ स०॥ जामे हरी RAR भरे जल हे सुथरी ऋत 
आई ATT । मीठी महाधुनि मोरनकी कविराज सने 
सबको रुचिबाही ॥ भूलत गोपी गोपाल मिले रुषभान 
आगन भोर हे गांढी | हेरेहरी मिस वाकी बटा भरि 
फर घटा म अटापर ठाढी १॥ 
A ड 
` कैबिराम॥ 
क०॥ कार जलधर चहूँघाते कूकरत आवे दामिनी 
सोहावे सा जनाव दुख गाढके । भींगुर पपीहा भेक . 
TRIG मोर बोलें डोलत समीर सो करत आढआढ़ 
के ॥ कहे कविराम पीरे अंकुर मही ते कड़े बढ़ीपीर 
वनिता के देख जलबाढ के । कामके उमाहक बिरही 
जनदाहक य आये प्राणयाहक बलाहक असाढ़के १॥ 
_क०॥ उमड़ि उमड़ घन घुमडि घमडि आये 
चंचला उठतताभें तरजि तरजिके । बरही पपीहा भेक 
पिक खग टेरतंहै धुनि सुनि प्राण उठे लराने लराजिके॥ 
कहि PARA दाख चमक खद्योतन की प्रीतम को रही 


मतो बराजे बरजिके। लागे तनतावन बिनारी मनभावन 


Ee: के सावन दुवन आयो गरजि गरजि के २॥ 


स. ॥ बरसे जुरिके अतिकारी घटा लखि घात न 


~ 


गै आवत है गरसे। गरसे अब चाहतहे बिजुरी बन के 


ग ~ «~ सभे हु NN च SEN a bast ONTAS 
खरा दाख सम हरस ॥ हरसे कोउ जाय कहे ब॒लियां 


ह लागत है सरसे । सरसे छबि सांवरोकी 
काबराम घटा आरिके जुरिके बरसे ३ ॥ कल 


२0 
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१५४ पटऋत हजारा | 
स०॥ चौकि उठी चपला क्षणम TAAL चढ्दा 


ते घुमरे हैं । छोर SE भरिकै सलिता बनिता सुरँगी 
चनरी पहिरे हैं ॥ दादुर मोर चकोर सदा गति ककल 


Be ead करेहें। प्यारे सुजान विना, कांबरास सुक 


असाढके ta we ४॥ ` 
Fo घेरि घटा भुकि आइ चद्वादाश दामानत 


aa होत अजोरै । जोरेसो बोलतहै पिक दादुर काप 
उठे जब ककत मोरे ॥ AR मरोर उठे जियन BATA 
गडीतिरछी हग कोरे । कोरे मिलावे पिया वहसांवरा 
आय घटा चहुँओरते धोरे ५॥ 


काबराय ॥ 
क०॥ सासुतौ न्यारी ननँद सासुरे संधारी र नि 
अधियारी कारी सभतनकरहे। प्रीतमको गोन कबिराय 
सोहाय आली पवन हहायो अरु लायो मेघभरहे ॥ 
संगना सहेली. गहमांभहों अकेली AS बयस नवेली 
तनलाम्यो मेनशरहे। आईं MATa मेरोजियराडरात 
जाग जागरे बटोही यहां चोरन को STE १॥ 


काद्र काब ॥ 
क०॥ गरज नगारे भारे बुंद हरकारे आगे ध्वजा 


धारे ITA गजतीना बदन के । पवन तरंग चढ़े धाय ` 


भट रंगरंम घरिआये चारोंओर सूनेही सदनके ॥ केकी 


` कूककाती कलकोकिलासे घातीआरडाती हहराती देखे : . 


'रदनक ३ कादराबरह सुधिलीज इयाम सादरज 
मदन क १॥ | 
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पावसऋतु ada . १४५५ 
क० ॥ पावस न प्यारी चढ्यो सैनसाजि मेनभारी 
कोकिला AHA नोल धोल धजा बकमाल । बन्दीजन 
ie मोरगन बूंद जोरवानघन दाढुर निशान देत दीहदीह 
| नदीताल ॥ प्यारेके निरादरते कादर करनिहारे कोरे कारे 
घमधारे बादरहिरद जाले । दामिनि दमक परवालकी 
| » चमक शाल करति बिहाल हमें बालबिना नंदलाल२॥ 
| < Fo ॥ हरषे Wha छे अमरषे अनंग हेत करषे 
` कलापी चोपि चातक चमपिल्ली । उमड़े घटाहे मानि 
करने Bele छटा फेरत Tele Sel सरकी हटाकिली॥ | 
| ath अड़े हैं बिन बूदन लडे हैं ओध आनद खडे हैं 
देखि et बड़ेदिली | कादर बियोगी हारि चादर 
। बैल्लाक फेरि बादर बहादुर को नादिर फतेमिली ३॥ 
। : स्वार्नसुलतानं काब Il 
| Holl चातक उशीर बीर THAT समीरधीर पुरवाई | 
| महाबीर केकिनको Alas | दाढुर दरोगा इन्द्रचांप इत- | 
| “माम घटा जाली बगजाल ठाढो खान सलतान हे ॥ 


गरजन अरज कदन जिन मनसिज जिन सबजेर कि- 
ये देश देश आनहे । मेघ आमखास जामें दामिनी 


| " aad वह पावस न होय पंचबानकी दिवानहे १ ॥ 
| ह TIRT ॥ 
4 . स०॥ निशि नील नये उनये घन देखि फटी छतियाँ 


i व्रजबालन की । कबि गंग तना युति क्षीण भई सुथरी _ 


| ` अबि देखि तमालनकी ॥ दशहू दिशि ज्योति जगामग 
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१५६ षट्क्रात हजारा | 


होत अनुपम जागन जालनकी | मना काम चमूः भै 


चढी किरचे उचटे कलधांतक नालनका 1 ll 


गाकल काब ll 
स०॥ चमके AIA भमके जुगुनू रव WHAT 
भय छावतहे | पिक भिल्लिन को गन मोरनसों मिलिक 
अतिशोर सनावतहे ॥ कबिगोकुल प्यारी बिना गिरि 


छोरहि ते घन बोरत सो चलो आवतही १॥ 

Ao ॥ UA घटा घनकी गरजे चमके चपला क्षिते 
sa फिरेफेरी । शोर करे ASM मोर जुरीकरे क्रलि- 
या कक घनेरी ॥ गोकल सीरो समीर लगे केहिभांति 
खों धीर रहेंगे धरेरी | मोहिं बिना यह सावनका [नाशो 
भन केसे बितायहें एरी २॥ 


गारधरदासकाब ॥ 
Po करत AAT बारिबाहक बिलास तेसेबन्द्‌ 
परे बसन कसम्भी रंग बोरे पे | क्षणछबि छटा तेसी घटा 
घन घहराय हीरनके भषणत्यों साहे तनगोरे पे॥ गिरि- 


- जाति थोरेहू मकोरेपे। हुलातेहेशूल सुख सौति उन- 
 ' मृलतिहे फूलतिहे कलातिहे हेमके हिंडोरेपे १.॥ 

. Hol उमड़िउमड़ि नदीनद कल बोरतहे जोरजल 
धारन त कटूंनाहे । परम प्रचण्ड पोन धावनि 
eat n qar गै भिल्लिनको शोर सुने होत कान Gale ॥ 
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पावसत्छत वणन । १५७ . 
gag दवानल Al Fale 1 एरी बाल जोई श्याम बिन 
GaAs यहपावस न होय प्रलय कालको नमनाहे२॥ 

क ०॥ इयाम असमानो इ्यामभयो असमानो तेसो 

लखि असमानो सुख साजे अससानोरी। सब AR- 
रानो दुख सहि अहिरानो फूले फिरे अहिरानो संग 
„ हरि आहिरानोरी ॥ गिस्थिरदास ताप मिव्यो धरवानो | 
= खणड उठे धरमानो किये धीर धरवानोरी | सुख बर” 
सानो रीमि लियो सरसानो री त्या यह बरसाना राते 
रस बरसानोरी ३॥ 

Ho ॥ भूमिनाचें नतक से मोर एरी चहू ओर चंच- 
ला आकाशा देव नारिसी नर्चातेहे | गायंकसे गान कर 
नातक बिपिन घन गन्धबे गावें गीत आनद रचतिही। 
गिरिधिरदास देव फूल बरसावे जल सुमन लुटावे तरु 
बांड्धियों जचतिहे। पावसको जनम भयोरी यासो सुखमा 
सों Mala अकाशं बघाइसी मचतिहे ४॥ 


PART काब ॥ 

स० ॥ दुख दूरभयो अरी ग्रीषम को करिव पिक 

चातक गानलग | चपलाचमक लगी चारोदिशानाश 
बसें जगन दरशान लगे ॥ गिरिधारन पावस Adel | 

_ aiz अकाश उड़ान लगे | घुरवा सब ओर देखान 
„ लगे मोरवानके शोर स्नान लगे १॥ हु 


a गुलाब कबि ॥ 
हु स०॥ ऋतु चापन चाप लसंकरमे जलधारन जार | 
> * लसे सरको । कुहकारन मोर WAAR भयकार कुला- 
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१५८ ` gza हजारा। .. 
ल भे भरको ॥ जगन गन इन्द्र बघून फिर क्षित जात 


परै भटके घरको । हिय हारि नरी वरषान भटू यह सगर 


मन पुरन्दर का 1 ॥ 


स०॥ धरवान घकी तिहिभांति गुलाब यथा दुख a 


दानिहु ते तब री। भुरवाय गये ATA गनहू धुरवाय 
गये HAG कबरी ॥ दुरवाय गये दुरदादुर बावर बादर 
वा बरसे तबरी । उर बालम सोहतिहाँ पियके मुरवान 
करें सुरवा अबरी २ ॥ 

Go नीर निरंतर नारिन मांभ गुलाब कहे रमिके 
सुखपावे । पीवपुकारतहे खग जीव अजीभन को गन 
शार मचावे ॥ बढ्न के अँग में रँग होत शिखंडिन को 
मन मन जगावे | बालन बालम सों करिमान कहाँ यह 
काल गयो फिरि आवै ३॥ 

स०॥ खगजात उडे बिदिशो दिशम मग पावतना 
जह कूक जगी । सत्र आक जवास भुराय गये जरि 


नार पुकारत पाव पगी ॥ घर मांक गलाब STITT 


भार अवरम चिनगी उमगी । अब धीर धरे उरका 
बावरा जलधारन भीतर लायलगी ४ ॥ 


€o ॥ बन वागनमे गनजे गनह घन आंगनम तनु 


१ तापकर AQAR मवासन मॉक गलाब प्रकाश बका- 
> वाले कापलर ॥ घासे आवतहें धरवा घरमें लखि बार- . 


भे आति जावजर | बिषधार भरी दशहो दिशरी अब 
क्यों करिके उर धीरधरे ५ ॥ 


स०॥ धुरवा चाक आवत भामितऊ भुरसाय न 
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पावसऋत वणना १५९ 
चोट कछ UTS ॥ नहिं बीरवध बकजाल गुलाव जरा 
यग नेनन में करके | अबका करिये उपचार भट्जल- 
धारन तें उरना दरके ६॥ हक र 

go ॥ घन घोरन घोर निशान Ast बगलान धुजा- 
गन खेचर को । चपलान गुलाब कृपानकटी जलधारन- 
ही भरहे सरको॥ धुनि दादुरचातक मोरनकी न कुला- | 
हलहे अरिके घरको । धरिधीर हिये बरषा न भटू गिरि 
ऊपर कोप प्रन्दर को ७॥ 

To ॥ बक ARAA दृग बारिपरे धरवान रुमावलि 
ठाकरकी। यह मोरनको नहिशेर गुलाब अभयकर बानि 
द्याकरकी ॥ नहिं बढ़ प्रजा अनुराग VT जलधारन 


` पाल चराचरको | जान शाच कर बरषान भटू धर ऊपर 


॥ 


eS 


oe oy 
कु 
ea 


नक 


__ जात दवाकरका 
_ 


स्लो 


स०॥ बक बारबध जगन सर चाप सब सुखकसर- 
सावन भे । मरवा गन दादुर चातक शार गुलाब कह 
हित जावनभ ॥ बर बाप तडागान बान dalda ated 
के जल Walaa | घर आवतही मन भावनके घन साव- 
नक मनभावनभ 8 ॥ 


; ग्वाल कार्ब ॥ 


Fol कारी घटा काम रूप कामको दमामा | 
बाज्यो गाज्यो कबिग्वाल देत दामिनि दरेरसी | ATH 
झपकि आयो दादुर मचायो शोर हमें तो बिरह सखि 
मदन करेरसी ॥ बालम बिदेश बसे चातक को जोर _ 
लसे ताही समय होत कठ ओरे ATS । बुन्दुन को | 
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ककबह करेजोकिन कोरिले। पेड़े परे पापीये कलापी 


कहां ह। जीवननाथ के साथ बना गुरुदस कहें तन. 


 सापोव कहांहे । पीव कहां कहिके प 
॥ | पिहा केहि 
पूत पीव कहांहे २ dt Ss 


_ ___क०॥ कारी कर कोयल कहांको बे 


Em लई 
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१६० पटऋत हजारा | 
इन्द साने आंखें मंदिमेंदिजात आयोसखी सावनसँवारे 
शमशेरसी १ ॥ 


| गाबन्दकाब॥ 


«कै 
j 


स०॥ सुचसावनी ताज सुहावनी बिज्जु घनंघनहू | 
घहरान लगे । बनके बन गोबिंद चातक मोर मला- | 
रन के सुरवान लगे ॥ दुवो भूले भुके MAH रमकें , | 
RIU अतिशय उमगान लगे । पट प्रेमपगे फहरान | 
लगे नथके मुकता थहरान लगे १॥ | 
Tea काब ॥ | 

क०॥ रचिरचि इन्दुबध हरीहरी भमिपर दोकेदोके . ` 
दामिनी हमारिये अरजहे। बोलिबोलि पापिहा मयरगति , | 
नाचि नाचे बकिबकि दाढुरन काटूकी मरजहे ॥ साजि « | 
साज पावस तू साबस हे गुरुदत्त करे करि बार अति | 


MAM दरजहे | यरे बदबदरात्‌ बरजोन मानतहे गरज 
गरज तोहिं आपनी गरजहे १॥ 


` स०॥ पविकहाकाहे देवतोसावस पावसमें रसबाच 


x 


जाव कहा हैं बानी सुनी जबते तबये यहजानीनजात, 


नग्राद काबि॥ | 
को बेर काढतरी ककि 
(|. अ 


जक * 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation T +, Delhi and-eGangotri. Funding by न त कामात d eGangotri. Funding by IKS : | 


qaaa वणन । १६१. 
निशिद्योस ज्याँही पातकीये चातकी त्यांतूही कानफोरि 
ले ॥ जीवन आधार चन Äg सजान बिना जानके 
अकेजीसबे घेरोदल जोरिले। जोलोॉकरे आवनबिनोद 
बरसावन वे तोलोरे डरारे बजमारे घन ARA १॥ 

स०॥ प्रण प्रेम को मन्त्र महा पन ATT साधि 
WARE लेख्यो | ताकर चारु चरित्र बिचित्र नयोप- 
चिके राचे राचि बिशेख्यो एसो हिये हित पत्र पांचत्र 
GMa कथान कहूँ अब रेख्यो । सो घन आनद 
जान सुजान ले टक कियो पर बाच न देख्यो २॥ 

स०॥ छटेघटा चहुँघा घिरे ज्या गाहे काढ करेजी 
कलापिन कके | सीरी समीर शरीर दह्‌ बहक चपला 
चखलेकर ऊके ॥ येहो सुजान तुम्हे लगे प्राण सुपावस 


यो चपि पावस सके। हे घन आनद जावनमूर धरा 


। 


चित मे कत चातक चक ३ ॥ 


Ao ॥ बेरी बियोगकीऊकत जारन कृकउठ अचका 


आअधरातक। वेधत प्राणबिनाही कमान सवानसे बोल 


सो कानहो घातक ॥ सोचनहू पचिये बाचेय कित डो 
लतं मोलत लेपमहातक। हेंघनआनंद आन डय उत 
पेड़ परे इत पातकी चातक Vu | 

go पानिय मोती मिलाय Gt गुण पाट पुहीसो | 
ज॒ही आअभिलाखी । नीके सुभायक रंग भरी हिंत ज्यात 
aĝa परे कछ भाखी॥चाहले बांधीह रीतिका गाठसा 
हे घन आद जीवन साखी । नेनन पानांबराजत जान 
जोरावरे रूप BAT की राखी ५ ॥ | 

Ao ॥ परकारज देहको धारे फिरो परजन्य यथा | 

+ २१ 
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१६२ पट्कतु हि क । 3 
बिधिहो दरसो । निधिनीर सुधाके समान करो TAZ 
बिधि सुन्दरता सरसो ॥ घन आपद जीवन दाइक gA 
कडू मेरियो पीर हियेपरसो। Haga बिसासी सुजान 
के आंगन मो अँसवान को TIA & N 

Go ॥ सामन आमन हेरिसखी मन भावन आमन 
चोप बिशेखी । छाये कहूँ घन आनँद जानि सँभार की 
ठोर लै भूल बिशेखी॥ बंदे लगें सब अंगउदो उलटी 
गति आपने पापन पेखी । पोनसों जागति अग्नि सुनी 


ही पै पानीसो लागति आगिन देखी ७॥ 


3 CR EN N 
घासाराम काब ॥ 

क०॥ कैधोंउन बनधन घेरिना घुमाड़े आये केधौं 

कीच भूतल में प्रकटी नहीं नई। केधों दबि दाढुर रहे 

हे डर ब्यालके कंधों पापी पपिहा पियाकी टेरना दई ॥ 


` घासीराम केधों पिक बाजनकों त्रास मान्यो केधों वह 
देशबीर पावसटू नहींठई। केधों काम ऱ्यामजूके तनतें 


निकरि गयो केधोंमेघ जूझे केधों बीजुरी सतीभई १ ॥ 
Fo कारे कारे घनये दतारे से दबत आवे बोलत 
Tha कका BMA प्रमानकी | दामिनकी दमक 
चमक किरवानन की वानन की बरषा बिरह बुन्द ठान 
का ॥ घासीराम बाजत नगारे भारे मेघ केधों केधोइन्द्र 


' चापकोीन्हों चढन कमानकी। दावन पकरि प्यारी ब्‌भे 
` RATE सावन समूह केधों आवन अमान की २॥ 


Te ॥ केसेधरों धीर बीर पावस प्रबल आयो छाई 


|. हरियाई क्षिति तम बगपातीहे | कोकिल कलापे केकी 
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पावसऋतु att | १६३ 
चातक चकोर भिल्ली दाढ्रटू कीबो करे शोर दिन राती 
हे ॥ घासीराम राती राती लतन सुहाती मिलि इन्द्रकी 
बघटी चहुं ओर दरशाती है। नटके बटा सी छटा बिजुरी 
चमक चारु तड़पि अटासौं घटा घासे घसिजाती है ३॥ 


घनश्याम काब ॥ 
क०॥ RAA को रस बस नवल हडार चढ तास- 
मय कोऊ सर किन्नर 'अस्रका | कहघनश्यास ALATA 
हग चचलसो अचलउडत ARSA उरका॥ ख्याल 
के मचतहा लचत STA बार माना बिप्रातरात साख- 
बेको STH उडार TAR चाटा पाठ प परत मोटी खोटी 


के परेते ज्यो चमोटी काम गुरकी १॥ - 


N 
चन्द काब ॥ 
Go || ककिहे केकी गिरीनके ऊपर भपर काम कमान 
ले भकिहे। भकिके चन्द्र बघनके बुन्दन फू कहे मन्द स- 
मीरन चकि हे ॥ चकि हे प्राण बिना घनश्याम के श्याम 
घटा तन देखत टूकि है। हूकिहे देके हियो करि टूक H- 


ध्यारी निशा A (Gal काह कूक ह ॥ 


चन्दन काब Il 
Go ॥ उमड़े नभते क्षिति मण्डल मेघ घमण्ड चू 


„ - दिशि धाय रहे। कबि चन्दन चाव सों चातिक मोर हरे 


ब्रन शोर मचाय रहे ॥ पिय पावसमें बिरही बनितानमें 
आवन हारते आयरहे। केहि कारण हाय बिहाय हुमेंहरि | 
जाय बिदेश में छायरहे )॥ | bo 


Mite oe 
ain) baa a 
ल.) >) 
I, 
मे Kai 


Rese N 
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e पट्ऋतु हजारा | 


रे COST fan CS 
0 1चन्तामाश STS ॥ 

Holl ATTA AAI कर जलधर AH 
तराफे उठे तडिता घरी घरी । तसा आभिराम बाम का- 
Hat लपटि घन चिन्तामणि हेरु बॉल बनक हरा हरा॥ 
जकि जकि पापी पिक बाकि बकि जारि जार ताक ताक 


` प्यारीकारी सरति डरीडरीदोरतिगिराते उझकात म्याक 


® ~ 


ककि जाति चोकति चकति चक AAT STATI ॥ 
Ho ॥ शरद सर्साते अघ aA बचाहा कान [चता- 


CNEA 


. मणि तिमि हिमि शिशिर भसकतें । मारत मरू के बची 


अधिक बसंतहूत पावक प्रजार बांची ग्रॉषम तमकते ॥ 
आयो पापी पावसये घ्राण ABA लागे भागरी AAA 
घोर घन की धमकतें । तापते तचांगी जोप AAT अ 
चोगी आला अब ना बचांगी चपलान की चसक त २॥ 

Ho ॥ चिन्तामणि घनवनबीथिनम बोले मोर तेसिये 
tale घंटा घनका उन उन। तासय Age लाल भास इन्दु 


बघुन सा बधन पाहारलाल Pati चनं चने ॥ सारा. 


सारा तासय कदस्बन की बास लले बायबहे लह लही 
बेलिन डुने ढुने। आांकिके भरोखे घरी घरी मुरभाति 
बाम हुरी हरी पेखि अंकुरन की सने मने ३ ॥ 


He आढे नील सारी घन घटा कारी चिन्तामणि 


r3 


ः जर किनारी चारु चपला सोहाई है। इन्द्र बघ जगन . 


हिरकी [ जगा ज्योति बग मुक्तान माल केसी छबि 


नि नपुर बजाईहे । देखिबेको मोहून नंवलनट 
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पावसऋत वणन | १६५ 


Sask 


_ नागरकों बरषा नवेली अलबेली बनि आईहे ९ ॥ 


| Silda Hig | | 
Ho ॥ शीतल समीर उरतीर सो लगत' आरी हरी 


हरी बेलिनपे पावक प्रजार दे। दाढुरन दार कार पकन * 


पकार दुरा बांगान क बाह्र मधुप सार मार द ॥ पावसम 
पय बिन बिपात बढाव य सुजावन जवबका उपाय 


उपचार द्‌ ¦ दामनी दुबाय द त्‌ बादर बिदा कररा 


qaa ist करि बगन बिडार दे १॥ | 
जगश्वर काव ॥ 3 


Ho ॥ बादर पटानःकारे सटित सटान जनु aaa 


नटाननज्यों बिज्जसटकानकी ।अस्बर झमटानज्योलप- 


टत भूजटान दव बिजय (aie Are डादत कटानका। * 


भने जगेरवर Ba पावस मट जानि याँ चाटक रटान 
कक कोयल हटान की । नद के तटान Ve कस॒मी 


पटान ठाढा दुखत अटान चढा लहर घटान का 3॥ 


NAGS काब tl | 
Fo ॥ Hal सोर शोरताजि गयोरी अनेक भाति 


केधों उतदाढुर न बोलतनये दई । HA पिक चालिक. 
चकोरकटूं मारिडाखो Hal बकपांति कहू अन्तरगत के 


राइ MARI भरमार नाह काकला बसारनाह बन 


हे जयसिंह दशोदिशा सोगई। जारिडारे मदन मरोरि | 
giz मोरसब्र जभिगये मेघ Tal दामिनी Galas १ कि. 


oe 
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१६६ पटऋत हजारा | 
ठाकर PIT I 
Ho घनघहरान लागे अंग सहरान लाग HH 


, कहरान लागे वनके बिलासाज । बाले बाल दादुर 


निरादरसों आठोंयाम ग्रीषमको देनलाग बिरह बिदा 
सीजे | ठाकर कहत देखो पावस प्रबल आया उडत 
दिखानलागे बगला उदासीजे। दावेसे दवेसे चहु ओ- 


रन HIS बीर बसिवसि रहनलागे बद्रा बिसासाज UI 


Ho ll कढी [दाश दक्षिण त घोर घनघटा चढाबढा 
बरहाका दुखदनका न कमह । ठाकुर HUE क्ष तनक 
ताका लीय कह्या तरा AHA या उतरा रग तम 
हे ॥ Hel वाह Fadl न मान कह जानत न गरजत 


` आधे या सुजान्यो योगहमहे । हे न बिज्जहोत किरवारो 
दण्डचम चम जीव आने आवत जमातजोरे यमहे २॥ 


Ho ॥ आये से अमल भलाभालऊ के टोपेसे वे 
बिधि कारीगरने बिचित्र बिसतरे हे । रंगत गरूरेलाल 


 लहुर ललाम लान STA उमगन सुहाये जल ATN 


ठाकुर कहत पूरे पानिपके मेरीबीर सुखमा भरेहे ताते 


उपमान कर ह। पावस फकारके.क मदन आअमीरके ये 


बासन [चनाक नाके STAT धरे LS et 


Ho ll PUFA देहजाकी दन्त पदइवेत जाकी पौन : 


ee | पुरवाइका पुकार दरसतुह। मन्द मन्द्‌ दामान Ragla 


की भूल तापे अंकूश छटाननकी कोन सरसतहे ॥ 


. ठाकुर कहत ताप मेन असवार भयो हलत हे घरी 


A 


a घरा पान भरसतुहे,। प्रेमको सँघाती साथी बालम 
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Waste वणन | Feo 


बिदेश छायो छातीपर घूमिघामि हाथी बरसतुहे Y Il 

स२॥देखि तमाशो दिशा बिदिशा बिरही उर अन्तर 
कापतिसीहे | केकीपपीहराकी बरबानि किली. भन- 
कार का झापतिसी हे ॥ ठाकुर ठाढी मनोहर पासकहे 


- बर बाल [नशापातसा हे । काम कृशानकी डोरी चली 


- चपला फिरे मेघन मापतिसी है ५ ॥ 
स०॥ सजिसहे दुकूलन बिज्ज छटासी अटानचढी 
घटा जोवती हँ । रंग राती सुने धुनि मोरन की मदमा- 
ती संयोग सँजोवती हें ॥ कहि ठाकुर वे पियदरि बसेंहम 
siga ते तन धोवती हैं। धानिवे धनि पावसकी रतियां 
पति की छतियाँ लगी सोवती हैं ॥ ६ 
स०॥ भूमि हरी मई गेले गई मिटि नीर प्रबाह बहा- 
वबहा हे । कारी घटान अधेरो कियो fea Lad भेद कळ 


| छ 
` = नरहा हे ॥ ठाकुर भोनते दसरे भोनलो जात बनेन 


विचार महा हे । कसेके आवेकहा करे बीर बिदेशी 
बिचार न दोषकहा हे ७॥ 


- ATRN 


क०॥ दोऊ रूख मल भूल कल मखतल भला 
लत सुख मुल कहि तोष भरि बरसात | Ble Ble अल- 
के कपोलन पे ठहरांत फहरात अचर उरोजते उघरि 
॥ जात ॥ रहो रहा नाहीं नाहीं अबनाभुलावो लाल 


Sas Says 


बबाका सा मरय युगल जान थहरात। ज्याहा ज्यामचत 


| लचकत लचंकी लो लङ्क शङ्कानि मयक मुखी अङ्कनि | 
- ¬ लपटि जात १॥ | 
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१६८ - घटऋतु हजारा। 
क०॥ ती जनीके रोज सब सजनी गइरा उहा भल" 
न हिंडोला ब्रजबाला बीर बर बर । तोष निधि तोला 
उठि धरवा घरालो धमि धाराधर धरण बरास परा घर 
TUNRA कन्हाई करिकामरी बचाय लीन्हा आरसब . | 
भीजीं तिन तन होयँ थरथर | ऐसी बदनाउ यहि गाउ 
l मोगरीबिनीको देखिसखी चनरी चवाउफला घरघर २॥ . 
। स०॥ घमिघटा चहुँघाते उठी चमकाति ठटाबरषे = | 
घन बाढे। भीजत लाल तमाल तरंतह आइगई साख | 
' मोमख काढे॥ कामरी लीन्हों उढाइ तुरन्त लगाइ लिया ie 
हियमें कुचगाढे | मास ठसातक को काहे तोष सु ङंगये 
परन आस असाढ़े ३ ॥ 

Ho ॥ मानठानि बैठी टृषभानकी कुमारी तासों हरि 
मनहारि कीन्हीं बतियां रसालसों | पोन पिक चातक 
मयरसे सहाव सबै रजनी ओ सजनी सिखाइ हारी बाल 
सों ॥ ताहीडिन तोष घनघटा बरषन लागी चढी चट- | 
कारी छटिघटा मेघ मालसों। लाल लपटिगइं निपटि | 
लपानक ज्यों सोनेकी अमरबेलि ATs TAMA ४ ॥ 


देव कबि॥ 4 


Ho WHA पोन भूकेलगे अंग सब gÈ त्याही 
ओ- उठत भभूक पचबान जूके बानकी । दशो falas मेघ 
दोर देतढ्के lel चातिक उलूके भनेदेवना अचान 


ERT AA >>“ न 0k 
` 


S आन प्यासी होत प्रानकी । गये श्यामजूकै उप. 
॥ हियेहुके सखी धुरवाकी धृकेंदूजकूके मोरवानकी१॥ = | 
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पावसऋतु वणन | १६६ 
क० ॥ Mss पावसन आये प्राएप्यार याते 
मेघन बरजि आली गरजि सुनावेना। दाढुरनि कहिबकि 
बकिजिन फोरे कान पिकन हटकि भालिशबद सनावेसा॥ . 
। छै बिरह ब्यथाम मतो ब्याकुल Wet देव जगन चमकि 
, चित चिनगी लगावेनाचातक नगावे मोरशोरन मचावे 
| ५ चन घुमडि न आवे जोलों लाल घर आवेना २॥ | 
. स०॥ आजगई हुती कुजन लो बरषे अति बंदघने _ 
| घन घोरत | देवकटूं हरि भीजत देखि अचानक आय 
| गये चित चोरत ॥ Wena तटवीद कुटी के पढीसों 
लपेट कटी पट छोरत ।चोगुनो रंगचढ़े चितम चनरीके 
` चुचात ललाके निचोरत ३॥ 
e स०॥ सुनिये ध्वनि चातक मोरनकी चहुँ ओरन 
a कीकिल कूकन सों। कविदेव घटा उनई जो नईबन भूमि 
| भई दल Sha सो ॥ अनुराग भरे हरि बागन में साख 
रागात राग अचकन सों । रंगराती हरी हृहराती लता 
झकिजाती समीरके ककन सों ४॥ 


ae RAT पाटकी डोरीगहे पटली परबैठन ज्यों 
. उकरूकी | देवजूदे मचकी कटि बाजत किंकिणी के हर 
= गोलउरूकी ॥ सीखन को बिपरीत मनो ऋतु पावसही . 
चढ़ सार सुरूको | खोटी पटे उचट तिय चोटी चमोटी 
लगेमनो काम गुरूकी ५ ॥ 


स० ॥ भूलन हारी अनोखी नई उनइ रहती इतही 
रँग राती । मेहमें ल्यावे सुतेसिये संगकी रंगभरी चनरी. 
| = न चुचाती॥ भूलो चलो हरिसाथ हहाकरि देव भुला 
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१९७० ,  'पद्वग्तातनारात O 
वतही तें डेराती । भोरे हिडोर | 


देखहु लाल गरे लपटाता & Il 
स०॥ भलतिना वह भूलनिबालक। फुल्लान भालका 


लाल पटीकी | देवकहे लचिक काट चंचल चोरी दग- 
चलचाल नटीकी ॥ अंचलकी फहरानि हिय रहे जान 
पयोधर पीन तटीकी । किंकिणीकी झननानि झुलावान 


भाकनिसों भकिजानि कटीका ७॥ 
स०॥ प्यारो मनावत प्यारी न मानत बेठिरहा कार 


` प्रीतिकी टटन। कारीघटा घहरानलगा सुउठा तब चाक 


चिते चहुँ खटन॥ धाय डेराय लगी पियकाहयसा TA 
देव संनो सुख Aza | मानतो छुट्यो मरू कारिक सनते 
नहीं छटति मानकी छूटन ८॥ 

Go ॥ आज अटा चढि आई घटान में बिज्जु छटा 
सी बघ बनि कोऊ। देवतिया कवि देवनाकेती पे एते 
बिलास हुलासन MS i परब परब पुन्यन तें बड़ भाग 
बिरंचि रच्यो जन AS | जाहि लखेलहु अंजन देहुख 


भजन ये हगखजन दोऊ ६ ॥ 


 झिजदेवकबि॥ 
क०॥ चुधरेत धर धरवान की सठाइ नभ जलधर 
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“घार धरा परसन.लागीरी । हिजदेव हरी भरी ललित . 

FAR A कदम्बनको डारे रसबरसंनलागीरी ॥ कालि ` 
हीतें देखि बन बेलिन की बनक नबेलिन की मति अति 

_ अरसन लागीरी। बेगि लिखु पाती या सँघाती मन 

` मोहन को पावस अवातीब्रज दरशन लामीरी १ ve. 


“को 


= 


i AA 

pe 

We 
fons $ 


EA, क्ष 
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पावसक्रात वर्णन | १७१ edn OO | 
Fo ॥ घूमि कै AA धाय आवै जलधारा धर 


तड़ित पताक बाँके नभ में Wale गे। डिजदेव कालिंदी 


adaa के नीपन के पात पात योगेन जमातिन सों 


भरिगे ॥ चातक चकोर मोर दाढुर सुभट जोर निज 
निजदांव sia ठांवनमें अरिगे । बिन यढुराय अब कीजे 
कहा माय हाय पावस महीपके चहूंघा घेरे परिगे २॥ 

qo ॥ घहरि घहरि घन सघन चहूंचा घेरि छहरि _ 
salt बिष बिन्दुवरसावेना | ada कोसो अब चूक 
मति दाबि अरे पातकी पपीहा तू पियाकी धुनि गावेना॥ 
फेरि एसो lara Te तेरे हाथ येरे मटकि मटकि मोर 
शोरतू मचावेना। हो तो बिन भाण देह चाहत जोई अब 
कृतहि ATA तू अकाश बाच TWA AL ३। 

Ho ॥ Th हून सूझत सुघाट बाट जल थल बिन 


. सी सकल मरयाद सब ठामकी | दिजदेव्र देहरीके बाहर 
. धरत WAT साधि करतन धामकी न ग्रामकी ॥ ASA 


syle कलधरम ae कोन वावरी बिल्लोकि यह 
WA मदामकी | पावस अँध्यारी हुती एसिये डरारी 
तापे आठोयाम रस वरसनि घनइयामको ४॥ 

Ho ॥ कारो नभकारी निशि कारिये डरारी घटा 
मकन बहत पोन आनँदको कन्दरी। हिजदेव Gael 
सलोनी सजि SAAT कीने आभिसार लखि पावस . 
Hara ॥ नागरी गणागरी GHA डरे रोनेउर जाके . 
संग सोहेये सहायक Baad | बाहन मनोरथ SAS 
संगवारी सखी Aang que मसाल मुख चन्द्री ४॥ - 


Fo ॥ कूकि कूकि केकीहिय हूकनि बढावे क्यान 
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१७२ पटऋत हजारा । 
बिषधर भोजनके अति उतपातीरी | साज दल बादर 
डरावने डरावे करे यतो घनइ्यामजूके परम संघातारी ॥ 
व्याजगति एक तोहि बुझन चहाते आली छजदवका 
सो कड बमत सकातीरी। अबला अबल जान सनी 


` परीसेज माहि केसेडिन जोन्हनवी दरकति छातारा Gl 


क०॥ उमड़ि घर्माड घन sled MATS धार 
अतिटी प्रचण्ड पान भूकन बहतुह | (asad HAAT 


- कोलाहल चट्टूवा नभ Wad जलाहल को याग उमगतु 


हे ॥ बधिबल याको सोई प्रबल निशाको मेघ देखि ब्रज 
सनो बेर आपनो गहत है | येहो गिरिधारी राखो शरण 


तिहारी अब फारे ASIN ब्रज बूड़न चहत ह ७ 


Ho ll लोन्हलेत ज्ञान काऊ sled Aled वान 
लटलत काऊ हाठलाजक समाजका | हइजदव काला 


> 


या अँध्यारी अन्धा धुंधि में कि लत कोऊ कान्ह सुख * 


AN SN UN 


सम्पांत क साजका ॥ थरा मरा ताहजङऊ मानसान 


AN S` 


ATS समय बिचारि कीजे ऐसे ऐसे काजको । तोहि 


इतमान क Adlets धरां इत बादरन धरांजायजाय 


_ ब्रजराजको २ ॥ 


A 


क०॥ दोन्ही मन रचङन चीठिन बसीठिनपेकीन्ही 


nas 


 कानकानकोन दीन अरजनि में । हिजदेवकी सों जङ 
. हारीवे सिखाय as सुमुखि सखीनकी सुनीन बरजनि 
AN मेरी बीर घीर का बिधि धरेगीहीय चातक 
BRE + 
की चोखी चरज़नि में। मेचक रजानिमें कदम्ब . 
_लरजनिमें सुमेघ गरजनि में तड़ित तरजर्निमे ey 


Seo ॥ चूनरी सुरंग सजिसही अंग आंगन उमंग- 
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पावसऋतु वर्णन ॥ १७३ 
नि अनंग अंग अंग उमहत है। झुकि ककि भाँकति 
मराखनत कार्राधटा चाहर अटाप बज्जठटासा जगत 


है ॥ छिजदेव सुनि सुनि शबद पपीहनके पुनिपुनि Ai- 


नंद पियूषमें Wag | चावन चभीसी मनभावनके अङ्क 
fare सावनकी बंदे ये सहावनी लगतहे १०॥ 
Fo ॥ सावनके दिवस सहावने सलोने श्याम जीति 


रात समराबराज इ्यामाइ्यास सग | इजद्वकासा तन 


उबटि aga रहोचुम्बनको चहल चुचात चनरी को 
रंग ॥ पतिपटताने हरषाने लखे लपटाने उमाहि उमहि 
घनइयाम दामिनीको ढंग । रतिरन मीजे पेन मेन मद 
छीजे अरू रसबस होतऊ न तनक पसीजे अंग ११॥ 

Ho ॥ सावनके व्याजआज आई गांवगांवनते ar 
वनते लेने छरीकरन असूनकी । गुरु जनटून गढ़गुणन : 


राव तहा गारा गुणवता गाय ताने टाहदूनका ॥ ।इ- 


जदेव साजे सबै अगन सुरंग चीर झालरे कमाकेलगी. 
कार नखतलकी। इन्द्रके बधूनकी सुदेखी छबितने इत 
दूनी छबि देखरी गोबिन्दकी बधूनकी १२॥ 
Ao ॥ होते रहे नवअंकुरकी Taste कक्गारन में . 
आअनियारी। त्यों हिजदेवकदम्बन गुच्छन येई नये उनयें 
सखकारी ॥ कीजिये बेगि सनाथ इन्हें चलिये बनकुंजन | 
केज बिहारी । पावस कालके मेघ नये नवनेह नई 


¡ लुषभान कुमारी १३॥ = 


ge हवे घरवा धुरवारे अली डिजदेव ag दिशि | 
diva हतँ | त्यां मनमत्त सखापे शिखी मनमोहनऊको | 


बिलोइत हवे हें. ॥ पावस काल करालहहा क्षणएकहू 
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_ ६७९ षटञऋत हजारा | 


संग न छोड़त हवे है। फूलसेवे अंगपीउके हायघनाघन 
qa ओड़त Fale १४॥ 


Ao घमिघने FAs घनघार चहू चांढनाचतमार 


Mee | त्यां हिजदेव नइ उनई दरशात कदस्बानका 
छबिन्यारी ॥ चनरीसी क्षेति माना बिडी हम साहात 


ENANA A 


इन्द्रबधकी कियारी | काहिन भावति ऐसी समय ठकु- 


राइनि या हरियारी तिहारी १५ ॥ 
स०॥ चढि चारु अटापे घटान बिलोकत साथ 


सखांनक MALEI । डजदवजू आचकदाठ कहू मन 


भावन ऊपरजाइ रही ॥ लखि लालनके करचंपकली 
गहिचपकली सकचाय रही । BCA की जनंदेह 
धरीक दरीचिकामे मरभांयरही १६॥ 


[इज काब Ul 


ho नाचत कलापा जह सगल कलापानका भि 
छिनका भार कनकार क जमकरही | दादुर करत 


' शारघार चहु ओरानेते देखबकपांति बिरहीनको धमक 
रहा ॥ हज कह एरा केसी समय सुहावनि हे मोहन सो 
माल लाख लतिका लमाक रही । छाइऊाइ मेघ रहे. 
` AAR सा व्याम माहि घाइ धाइ चहुँओर चपला 

चमकि रही १॥ | 


g ०॥ वरष प्रतरवस धरा हु उदार जह्‌ इन्द्रगाप 


1 बसुयाम जामे घनश्याम गाति AHA आते 


š N 
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। पावसऋत ava) १७५ 
। ` चले apf भामि है। चहँघा तमाले हे कदम्बताले दीन- 
। य्याल पावस रसालेके बिशाले भूमि भूमि है २॥ 

.. स० WAR घटानतें आयो उने धरवान की डोरन 
लागी कगारन। मोरनके गण शोर करे AE Aa 
चातिक लागे चिकारन ॥ ऐसी समे छवि देखिबेकों 
Suge चले किन दोरि अगारन। मूलत हेम हिडोरन 


। में दोऊ कालिन्दी कल कदम्बकी डारन ३ ॥ 


दर्नद्याल कांच ॥ 
क्‌० ॥ केकिन के नाचगान कुटूकूक कोकिल की 
| रटनि पपीहराकी नाम धुनिठानीहे । बुन्दनके पात अलि 
|... लोचनश्रवतजातजात ण जातपुलकावलिनिशानीहे॥ 


। = सालहे बिशाल बक पांतिन की दीनद्याल वारिवाह नये - 
७. gee बन्दना बखानीहे | कलाकल भल चपला का 


| द्यति ध्यानमई पावसन होय भक्तिकला प्रकयानीहे. १॥ 
Ho ॥ घनकी TAG घन घटा घनकत आली 
| दामिनि दमक देत दीपक प्रकाशहे । बुन्दनके फूल 
जाल धनले बिशाल माल आये कुकिमेघ सो प्रणाम 
| = को हुलासहे॥ मोरनके शोर चहुँ ओर बिनय दीनद्याल 
|. = पवन भकोर जोर करे आस पासहे । पूजन करत प्रीति 
| रीति प्रकटाय यह पावस न होय परमेइवरको दासहं २॥ 
Futon दिवाकर BIA ॥ 
- कं० y वायो ऋत पावस मरेर मेरु बोले मोर 


| घरवा पवार बन्दबारिके करे लगी । भनत [देचाकर 
(५ सुरेश चाप ऊगे ब्योम दादुर दराजसी अवाज कररे 


e 
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१७६  षट्कतुहजाराा | | 
लगी ॥ भाड भाइ बात घहरात घन घार शार चातक 
की शोर चहुँ ओर बगरे लगी । भिल्ली भनकार बक 
पाँतीहहकारसुनिनेकुनासोहात आलीअंगथहरैलगी3॥ 
Ho ॥ केधो वह देश शेष दाहुर चवाइ डारे केधों , 
शेल शिखर शिखीन बेठि बोलेना | भनत दिवाकरकी 
इन्द्रके न देश वह धारामें न धार जल गान वह टोले _ 
ना॥ भिल्लीगण मकभई शबद सुनावे नाहि बिपिन . 
बिहंग संग करत कलोलेना | ऐसेसमय ढुन्दमो Aga 
उठाय हाय पावस AMA इयाम आवतअबोलैना २॥ . 
क०॥ झमकि भमकि भूलि रागकी सिखति रीति 
छहरि छहरि बुन्द गिरत अकाशते। aaa दिवाकर 
करत मोर शोर बन विहरे बहूटीबीर मेदिनी हुलासते॥ | 
चातक चवाई चाई सुरति बढ़ावे चाव चनरि सुरंग रंग , |. 
बासीह सुवासते | सावन सिरायो मन भावन न आयो ” | 
आली कौद्र करत कारे बादर प्रवासते ३॥ | 
 क्‌०॥लटकि लटकि मेघ बारे झहरन लागे तड़पि 
तड़प बिज्जुकर रव धोरि घोरि। फेली हरियाई नीर 
बिहरि बहूटी बार बापी सर सरिता करार जल छोरि - . | 
छोरि ॥ भनतदिवाकर बरस वायुभूंकि मंकि भकिभक्ि ˆ | 
| Ea आ ठ ARAR वोही काल बाल ब्र्ञ “ | 
सेज कुच कक 
| नरि मारि ४ ॥ चुभुकाति मुसुकाति मख दु 
|S Ei शचान पिक कोकिल Bara हेत | 
2 सुरा दह “उराई गाड़ दादुर लुकावेंगे । भनत दिवाकर 
_ सुरज शीशफूल ज्योति आहर सुखाय जिव भमि प्रफु- „| 
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पावसऋत' वर्णन । १७७ 

` ल्ावेगे॥विरह दवारि ज्वाल पेड़पात ज़ारिडरे बार बग- 

` ` राइके अघार लजवावेंगे । रूघन उसाल लुक पावन 
प्रकाश करि प्राबिट प्रबल तोको ग्रीषम बनावेंगे ५ ॥ 

me ॥ पवन वजीर बीर दाढुर सिपाही सब पावस 

` ° मसाहिब पयोद राखे तम्बू तानि। मनत दिवाकर रद्‌ 

o शोर घोरघन चपला निशान साजधनु इन्द्र किरपाने ॥ 

` बरही सवार बक पांति हहकार पिक चारण पुकार बोले _ 
` बीर रस जूह वानि। वभिके बिहाल बाल आयो रातिः 

| नाथसेन कादर कियोहे ब्रजनाथ बिन सूने जानि ६॥ 

| क० ॥ पीउ पीड रटत पपीहा ऋतु पावस म दादुर 
। पकार Gi नत्रांची कल चादरन। कोकिल की बोलन 

| नयर मेरु नत्यनसी झिल्ली कनकार सुनि भयाजव . 

| 


° कादरन॥होतो यहकाल आली आलजो दिवाकरजूहाव 
: | ® भावकरतोकलोल अति सादरन | जाइवहदेशकोबसतह 
| हमार साईरोजरोज विरह बढ़े बैरी बादरन ७॥ 
क०॥ सरिता कलोलकरे बनिता हिंडोल घरे चपलां 
चमक चहँँओरनम दौडौना । लता लपटत तरु मंगन _ 
चलत मरु मरवा रहत हरुनेकु संग तोडोना ॥ भनत 
` दिवाकर समुद्र ग्राह मडो कच्छ अच्छत प्रतच्छ प्रीति 
। ` = राखतहे थोडौना । सावन भयावन अँधेरी रेनि भादा 
| कान्ह रहेगी अकेली भोन राधेसंग छोडौना <॥ 
|a wo भादों की अँधेरी धरवाकी लटकेरी पाक 
।  शासनकरेरी क्षणक्षण छोड़ेबानरी । बोलत भयानभोगी 
वासना तजत योगी पतिसे बिहीनना सोहात खान 
| qaaa दिवाकर करार दरियाव छोड़ीनाव केन | 


श्३ | 
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१७८ षटऋतं हजारा | 
वाह बादशाह छोड़े शानरी। पावस प्रबल मर पियको 


छोडाय दीन्हों दोषन बिदेशीकरे केसेके पयानरी €॥ " 


Ho ॥ एयामसम बादर asa पात चादरसे आद- 
रसे बातलगे मीठी घन घोरसे। छाती बनमालसे लसेहै 
घन देवराज मोतिनकी पॉतिबक बशाटर मोरसे॥ भनत 
दिवाकर सआनन निशाकरसे हीरनसे जुगनू धमारनक 
MTA । एरे पापी पावस अमावस की राति अस कस 
अ्रनहारि पिय तोरे मन चोरसे १० ॥ 

Fo ॥ बढ्के बढ़ तकाम पावससुखद घाम मेघ अभिः 
राम PAA TH ब्योम उसके । भनत दिवाकर AET 
चोचा खोता लाइ करत बहार सुलहार लेत सखके ॥ 
देखि हरियाई भमि गाइन हुलास होत रागकी प्रकाश 
वो बिकाश कास HAH | कुचसहरात घहरात घनठिन 
छिन धनधन आलीयह कोन चालीरुसके ११॥ 


ed काब ॥ 
क०॥ डोले पोन परसि परसि जल बदन सों बोले 
मोर चातक चकित उठी डरिमें। कहांला बराऊं दई 
मारे मन बाणन सों थाकिरही केति को उपाय करिकरि 
म ॥ दत्त कबि प्यारे मन मोहन न पाउँ कहो मन सम- 


क 
pe 
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पांचसऋतु वशन। को, . छ १७६ 
घनते रसब्ये के ॥ चातक आनन पीउररे घनश्याम 
दिनेश घनी छबिछ्वै के । भावनतरे न आवन सा वह 
सावनमे रहीसावन कक १॥ 

$ . Mo WAT भजंगनि खाइक नीके अघाइक AA 
जाहि बढाई । त्यां विषधारी बिमोहनको सब रात जिन्हें 
_ सखपाइ पढाई ॥ देखि दिनेश मयूरके पक्ष य हाह न 
« क्या ब्रजको दुखदाई । आली TAI आदुर के जिन्ह 
सावरे बावरे मड चढ़ाई २॥ 
| स०॥ Mat बियोगिनि के हियमें उदगार पजार 
लई छबिछीनी | नोलनिके मनको ARE बस्याई हरी 
जिन लाज नवीनी ॥ देखि दिनेश ये दादुरटार हठाल- 
_ नको करे मान विहीनी । बोलत जोई सोइ बिनु जीभ 
a भली भई जो बिधि जीम न दीनी ३॥ | 
कि Ho ll कोन उबटेहरी अन्हेहे वारिजो अमल कान 
शग अग अंगरागहि लगेहेरी । कोन रग अजिसाज 
भषण बसतबीर तायो तन ओर अतन ताहितेहँरी॥ 
“घ्रालिनेके संगम दिनेश गान धुनि सुनि रहेगी न धीर 
_ उर पीर अप्रिकेहेरी । नाहक न मोसों हठकरे टरे ala 
निज वरहे न भोन बर भोन कोन जहरी ४ ॥ 


दयाराम काब ॥ 


। ` क०॥ घमत FAS मतवारे से महान घन घूमत 
नगारे ज्यों धकार धनि सों AS | धरबा धमक अद्भुत 
से तमक उठी दामिनी दमक चारु ओर अखसे कढ़े॥ 
ऐसी सधि पावस प्रबल दल दयाराम आयो बिरहीन 


प्र हे 
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१८० षटक्रत हजारा | 
ae अतिही बढे । बरपा लगीरी बाम बान वरपासी 


होन करखा से पढत मयूर गिरि पे चढ़ १॥ 
लत काब ॥ 


A 


क०॥ आई ऋतु पावस पपीहाबाले दादुरय SAAT | 


दरत तापे ALE मदी करै | दलित कहत हाल सुन्दर 


सरस बाल लाल माणि भूषण AMAT रदा कर AG 


Mt चमकत चपलन चोक चारु दाख दाख Weill 
नेनन नदी करे। बिरहिन तियनक जायन क ग्राहक य 
glad नाहकबलाहक बदा कर 3 Ul 


= घार काब ॥ 
क० ॥ पावस में नीरदे न छांडे छिन दामानेह 
कामिनी रासिक मन मोहन को NAA | अचला पुरा- 
नीपुलकावलीको sA उरधाय रजवती सारोसघसग 


कातज॥ नारकानपुसक had DAA सन हायक A- 
चारतऊ नारानारा कामज | SAAT लतालखा लपदा 


तमालनसा लालन सों कहो ऊधो क्यान 'पजहलजे9॥. 


बनालह काब ॥ 
Fe भोरही चलत परदेश प्राण प्यारे सुनि मेरो 


दुख धाइ आइ गगन JAZIA ह । बंदऊ छट लाल. 


AMA को Se त्यों त्यों मेरो प्राणहटै अब क्यों नभरि 


of १>- 


Cen 


_ लायह॥ कह धर्नासह महा Ate से देखियत वारि | 


तनु देत ता क्या बारिद कहाये हें | संकट सहायेषकाम 
एकऊन आये हाइ गरजन आये मेरीगरजन आयेहें १॥ 
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पावसऋतु व्णन॥ १८१ 


नागर plat | | 

Ho Wass हिडोरे बीच तखतसुकंचनके जेब सर- 
दारीकी मजेजन भलावही | दं भोर चँवर डुलावे सखी 
चोरदार सायवान संग सों भकायेही झालावही ॥ 
खले बार हारन जवाहिर ट्र जगमगात देखे सोहे लाल 
ठाढे डीठिन डलावही । नागर सुगघकी MAT उठे पेग 
संग मल शयामासाहिब ससाहब झूलावही १॥ . 
Ho ॥ यसुनाक तार भार भइह हंडारनापे दूरहीत 

गह Tet गति दरसत है। गान धनि मन्द मन्द आव- 

fae कानन में बीच बीच बंशी धनि प्राण परसत, हे ॥ 


दाख कार दमन लतान साझ दामान सा पट फहरात 


पात शामा सरसत ह। हाहा चाल नागर ५ [इय तर- 
सत घाला व्याज वा कदस्ब तर रण बरसत ह ९॥ 
Go ॥ गरज धन धार घट धमड़ा जबत बरहा ज्‌ 
सया ATAT । सरजाव सणा ST दादुर चन्द्‌ लय रात 
नागरका मरज मरजाजा उठा [पंकका व्वानल चपला 
चसक न रहे ACS वरजा बरजा जयकासजना भया. 
चातिकमा जय का गरजा ३ ॥ 


रनन्दुरास काब ll 
क०॥ देखो नन्दराम यह पावस समाज जोरि आ- 
इगो मनोज महि मण्डल समातना। देखरी घटा का 


DAON 


घरक रहा कटाका साज याहू त घटाका जान जाव न' 


कः 


` देखातना ॥ पटको पटाका सुने छाता म छटाका छत 
होत हे मटाका हितटाका दरशातना। जायहे टान 
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१८२ पट्ऋतु हजारा | 


ogra देखिके अटाका रूप बिद्युत छटाकारी चटाका 


सहि जातना १॥ | हे 
क०॥ चंचला की चमक Beal चोख चायन स 


चाहि चाहि चित्तमे कृपाण चोट के रहे। इन्द्रको शरासन 
शरासन सरसवाने बृन्दके बिधान न बिनोदन बिते रह ॥ 
कहे नन्दराम AA चातक चकोर जोर बोलि बाल वरहा 
बलाके बिषबे रहे | आदरक राखो मान TAZ के नादर 
ले यमके बिरादर ये बादर उने रहे २॥ 

क ०॥ मालती बितान पर भोरन निवास कोन्ही मद्‌ 
मतवारे खन्दमन्द सरगावही। कहेनन्दरामजोर मोरनको 
शोर सनि Sta दरार होत भिल्ली मझऋहरावही॥ नद 
उफनात:नदी नारनको जात घन घामे घहरात नयेनेरे 
नीर आवही | नज्जलन देखियत सज्जल जलद कारि 
कज्जल गिरीश कारे उपमा न पावही ३ ॥ 


Go Wale गइ पाठरातम आजुतहा मनमाहन , 


आय गयोरी। तोलीघनेरी घटा लाखकडरन मारनशार 
मचाइ दयारा ॥ एसो बियोग दयो निधना साखे सप- 
नटून सयांग भयारा। कासाकहा काहये नदराम भयो 


डर सोगुनो शोच नयोरी ४॥ 
क नल सि. कान ॥ 


He WASH घनगज घेरिधेरि रोकेबाट उड़गण 
. सग सना अनगन लीनीहे। योगिनी लटेरे दियाबारि 


र घर पेठे घट घट मांक आगि फूकि फूकि दीनीहे॥ 


_निल्लागण चातक जिहर झनकारनहों तमभिन गोपिन 
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पावसक्रत वर्णन । १८३ 


का साधवुधि Bale | सनाजान सदन सिधार श्याम 
हारका को शशि आनि AAI रति बाहकीनीहे १ ॥ 


नारायण काब ॥ | 

स०॥ भिल्लेन की झनकार बढी मद Aid मयर 

महा धुनि टेरत। देत दोहाई मनोज बहादुर दाढुर ea 

दिशान दरेरत ॥ ऐसे में केसी भइहे नरायण नेक इते 

न चित हासे हेरत। बिज्ज छटा उछटेरी पटासम देखि 
घटा ते घटा घन ALT १॥ 


नाथकबि॥ .: 

क०.॥ उमांड़े घ॒माड़िधन HIM कामदल TT 
जत गगन नगारनकी TAH । कारे पीरे राते धोरेघमरे 
संबाद्रेपे बरषतसरहोत बंदनकी AAG ॥ उठेबग पांति 
पात उडत पताके ध्वज दामिनिकी दमकनि खले खग 
चमके | नाथय असाढ़ गाढ राढसी मचाई देखो नंदके 
कुमार बिन सके कोन कमके 9॥ . ह 

Heo ॥ उमडि घमाड़ेघन घोर चहँ ओरशोरसनि खग 
धाने सुधरहत न गहकी | हरीजल भरीभमि भमिरंही 
दूम घम लता लपटानी तापे कलकन मेहकी ॥ ऐसेमें 
प्यान ठान कोनसा सयाननाथ जानत जहान बनीसेना 
हे बिदेहकी। anata दामिनीकी चमकनि कामिनीकी 
MARA बुंदन की जमक AAT की २॥ 

Ho ll ककन AWA की घरवाके धकनकी झकन 
समीरनकी खसनप्रसनको। दमकाने दामिनिकी भामिनि 


“को रमकाने झमकनिनेहको करोर रतिहूनकी॥ नाथकी 


= 
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= - घटऋत हजारा । PA 
at मानन को भोक AS जानन का हसि हा से भुकि 
भुकि ताननदुट्रेनकी । उडन दुकूलनकीडांबे भुज सूलन 
की काम RAZZA की HAA SAAT ३ ॥ 

क ०॥ प्रथमहि प्रावसको अगम बिलोा किना थत ड़ पे 
तडपि उठे दामिनी अचानकी | ठारठार भीगरन झन” 
कि भनकि बोले द्रमनकी डोल्लडार पवन ढरानका ॥ 
मोरनको शोर सनिउठेहे भभकिकाम कोन चतुराई सांधे 
करत पयानकी | घहर AAS घेरि घारे महि AS तसी 
पावत प्रचंडे ये उमंडे बद्रान की Vu 

क०॥ न जाने वहि देश घन घटाना TAS आवै 
न जाने वहि देश मेघवा नरेश मरिगयो॥ न जानेवहि 
देश मोर चातक न करत शोर न जाने वहि देश पापी 
पपिहा जरिगयो ॥ न जाने वहि देश रस बातहब्न 
जान काऊ न जान वाहद॒श रसमदन मान HINT- 
या। न जाने वहिदेश ज्ञानरच्यो ना विधाता नाथ न 

जञाने वहिदेश ज्ञान ज्ञानिनको हरिगयो ५ ॥ 

Ho |) सावनके मास मनभावनके संग प्यारी अडा 

ROS भइ घटा अधियारीमें । दामिनीके धोखे चक 
चोथे टग काबेनाथ SARA मुरिद्रे पिय अंग वारी में॥ 
काटिराते AL एसी राधाज़के ऋषपर रम्भा रक कहा 
शाक राचाक निहाराम । पागिरही रस जागिरही ज्योति 


NNN 


लाजान म नह भाजा वह मह भीजो श्वत साराम ६ ॥ 
ee Per: A 


EEEE | 
क? | दामिनी दमकन तें मिल्ला ल्ला की MARA à 
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पावसऋत वर्णन । १८१ 
दाढुर अशकनते उमग ISR । बादरते बनत बहार 
बरहीतेवेस बेलिन ते फूलनते फहरि फुहीपरे ॥ जलकी 
जलसजेब योबन जमाजमते TTA जमक हस्याईते 
हुईपरे। पोहसी पहारनते पारावारपारनते पौनते नवीन 
ऋहतुपावस चई परे १॥ 


easy कांब ॥ : 
क०॥ लगी सो WAST खेहनि खराबकरोमारि 


करा मारन अहार मारजारे को। सकबि निधान कान z 


Aa भूदि Hs सनिहो न घोरशोर भिल्ली कन- 
कारको ॥ भकनकीाभीर सहसानन मिटायंडारो मेटिडारी 
गरव गरूर घनकारको । पाउँ जो पकरि कहँ जालसी 
जकारंतन पाहा फोहा करो या पपीहा दईमारेको १॥ 


नहाल काब ॥ | 

Heo ॥ जोला हान बोली तांलों चातक मयर बोले | 
मानकी मरोर नेनकोरऊ न खोली में । खुलि रही खब 
खुशबाइकी लहरि लाल" शीतल समीर डोले तनकौ न 
डोलीमं॥ सुकबि निहाल मेन मनमें उमगि आयो फाले 
उठ फराके उरोज युग चोलीमें । काकि उठी कोयल 
= कसायांने Bea आइ देखि घनश्याम घनइयाम at 
सोंबोलीमे ३ ॥ : 


नालकरठ काब ॥ | 
क०॥ योबन प्रवेश में बिदेश मधुसदनजी निपट | 


अध्यारा कारा सावनकी यामिनी | एकटक रटत पपाहा 


RB 
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q पटऋत हजारा । 
पिक नीलकण्ठ हियो चमकत दमकत जब दामिनी ॥ 
सनेसेज मंदिरम संदरि बिसरेबठी प्रीतम सुजान बिन 

जिये भामिनी। नेन भरि मारे ढर मख हारहार 
करे उछरि SH परे कामभरी कामिनी १॥ 


नन्दलाल काब | 
प्रमित शिखॉडिनकी मण्डी धनि मणडल में भांगर 
भकोर मिल्ली करप भरापेरी। PaaS चपलाचमंके 
AUS चारोओर चातक चनोटी पीवपीवहि Aare tt 
कहें नन्दलाल गाढ़ अगम असाढ़ आयो दाढुर दरे- 
रन की द्रत दरापेरी। एरी उर कापे प्राणनाथ कबजापे 

अब कोन सहे दापे धरवान की धरापेरी १ ॥ 

स०॥ छायके प्रेम गये जबते तबते में बची करि 
कोटि उपाय के । पायके Waa ऋत सो अबको बचि 
हेडठि कोकिल गायके॥ गायकेसोनंदलाल कहे चपला 
चमक चहुओर सो आयके। आयके हाय मिले नहिं 

` मोहुन मरी अटापे घटारहीछायकै २॥ 


पद्माकर काब ॥ 

Fo ॥ चंचला चमंके चट्रेआरनते चाह भरी चरज 
गइतो फार चरजन लागीरी। कहे पदमाकर लवगन 
कलानी लता लरजिगइरी फेरि लरजन लागीरी।केसे 
घरा धार बार ARAT समीर तन तरजि गई ती फेरि 


तरजन लागारी। TAR घमण्ड घटा घनकी चनेरी 


अबे गरजि गइतीफेरि गरजन लागीरी १ ॥ 
He ॥ बरषत महनह सरसत अंग अंग भरसत 
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qaaa वणन | १८७ 
देह जेसे जरत जवासो है। कहे पदमाकर कलिन्दीके 
दुस्बनिपे मधपन कीन्हो आयमहत मवासोहे WHAT 
यह ऊधम जनाय दीजो मोहनसों ATA सुवास भयो 
अगिन अवासो है। पात की पपीहा जल पानको न 
प्यासोकाहू ब्यथित बियोगिनिके प्राणनको प्यासोहे२॥ 
क०॥ सल्लिकन मंजुल मलिंद सतवारे भये मन्द | 
मन्दसारुत Fea मनसाकीहे। कहे पद्माकरते निनद 
नदीन निंसत नगर नवेलिनकी नजर नसाकीहे ॥ दोरत 
दरेरो देत Weta Se देह दामिनी दमंकनि दिशानमें 
दसाकीहे। बहलनि बुंदनि बिलोकि बकुलान बाग aE: 
लनि बेलिन बहार बरषाकीहे ३॥ 

Hol कम्पबन बांगनकदस्ब कपतानखडे सबेदार 
साहब समीर सरसायोहे | कहे पदसाकर तिलंगी भीर 
भंगन की मेजर तमूरची मयरगन गायोहे ॥ काहटकरे 
हे GWE अटाननकोयेही अरराहट आरावनकोक्लायो 
हे | मानमुख भंगी सफजंगी ये निसंगी लिये रंगी ऋतु 
पावस फिरंगी बनिआयोहे Y N 

क०॥ फलनके खम्भा पाटपटरी सफूलनकी फलन 


HRA Gls लालडोरेमे | कहे पदमाकर बितान तने 


फलनके फलनकी HAT भालति ALA ॥ फल 
रही फलन GHA फुलवारी तहांफलईके फरशा Hae 
कुंज कोरेमें। फलमरी फलभरी फलजरीफलनिम फल 


इसा फलाते THA हडारन ५ ॥ 


Ho WHA फलबेलीसी नवेली अलबेली बघ 


भलात ST कामकला सा बढातह | कह पद्माकरः 
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दद पदऋतु हजारा! 
भमंककी भकोरन सो चारों ओर शोर किंकिणीन को 


मढातिहे॥ उर उचकाय मचर्कानका मचामचसा लकाह | 


~ ~ 


लचाय चाय चोगनी चढ़तिह । रति विपरीतका पुरीत 
परिपाटी मनो होसनि हिंडोरे की सुपाटीने पढ़तिह & ॥ 
क०॥ भोरनको गंजियों बिहार बन कुंजन न ATA 


मलारनको Waal ANAE | कहे TEAL YARA | 


मानहूम प्राएद्रत प्यारा मनभावना छगतह ॥ सारनका 


शोर घनघोर चहुँझोरन हिंडोरन को दन्द ढाबिावनी « 


ade । नह सरसावनस मह बरसावनसं AAAA 
भालबा साहावना लंगतह ७॥ 
क०॥ तार पर तराण तनजाक तनालतर ताज 


` तयारातार्क आइ ताखयाननं। कह पद्माकर सा SAT . 


SAT उठ महदा सुरगका तरगनाखयानस ॥ अस रग 


बारागारा नवल करारा भारा कज्लात ESRA GSE . 


' सखियानमें। कामझलैउरमै उरोजनतें दाम भले इयाम 


. भूल प्यारीकी अन्यारी अँखियानमें ८ ॥ 
Ho ॥ गायहा मलार भज नाइटो RAN बि छाइ 
` हो ङिगुन कुंज कंजहीके PRA कहे पदमाकर पियाथ 


हो पियाला मुख मुखसाँ मिलाइहो सुगंधके झकेरिमें॥ 


 नेहसरसाइहा सिखाइही जो सावनमै पाइहो परीसोसख 
' मेनके मरेरेमें। उर उरभाइहो हियेसों हीयलाइहो भ६- 
 लाइहो कनेधो भ्राएाप्यारी को SRA & ॥ 
ho सावन सखीरी मनभावन के संग बालि क्यों 
न चाल मूलति RER नवरंगपर । कहे पदमाकर 
` सुयोबन तरंगनिते उमगि उमंगनअनंग अगअंगपर। 
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पावसऋत वर्णन | १८६ 
चोखी चनरीकी चारोंतरफ तरंग तेसी तंग अँगिया है . 
तमी sta उतंगपर। सोतिनके बदन बिलोके बदरंग: 


ब्याज रंग हेरी रंग तेरी मेहंदी सरंगपर १०॥ 


Ho | चनरी को चहक चमक चारू चोपनकी चरि 


याँ की wet चितानि चख चोरेको | कहे पदमाकर 


मनोज मदमाती मज Asal का महक मजज AGA | 


की ॥ गोला गरव गंजन MAE गोल गालन की गह- . 
गही गालिब गोराई गात गोरेकी। हरित्‌ हराकी हीर 
हारकीहमलङ्ूकीहलनिहियोइहरेमूलनिहेडारेको११॥ 

स०॥ सावन तीज सुहाबन को सखि सूहे eae 
सबै सख साधा। त्यो पदमाकर देख बने न बने कहते 
BATT] अगाधा ॥ प्रेस के हेस हिंडोरन में सरसे बर्से 
रस रंग अबाधा। राधिका के हिय Maa शयामरो 
शयामरेके हिय मूलति राधा १२॥ | 

स०॥ कचन खन्न BAA तर कार काऊ गहातय 
तीज तयारी ig गई पदमाकर, त्यो चलिं ओचका 
MST केज बिहारी ERER चढाय लियो कियो 
कोतक सो न कह्यो परे भारी । फलनवारी पियारी 
निकंज की कलन हे ना वा कूलनवारी १३ ॥ 

स०॥ सोंवरी सारी सखी सँग सॉवरी सोंबरे धारि 


| बिमषणधवेके। त्योपदमाकर सावर्‌इ अगरागनि आँगी 


रचा कच SH ॥ सावरा रानस सीवारय घहर घन घार 


घटा क्षिति छवेके। सामरी पामरी की देखुही बलि सावरे | 


YYA N 


पे चली सावरी छक्के १४ ॥ न 
स०॥ अंगन अंगन माहि अनंगके तंगतरंग उमा- _ 
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१६० पटऋत हजारा | क्‍ 
gaai । त्यों पदमाकर AZ पास जवासनके बन | 
aga आवे ॥ मानवतीन के प्राणन सं जुगुमान क 

गमज ढाहत आवे । बानसी बुन्दन के चद्रा बद्र 


बिरहीन पे बाहत आव १४ N 
प्जनस काब ॥ 


क०॥ पावस बिबश निशि बासर निशासेभासेमन =»: 
पजनेस देश देशन सँवारेसे | धूम रंगधरिधारे धराधर | 
siga पे धावत अधर धूर धुधगतवारेसे ॥ छुटे बाद- 
वाननि बिलंद ज्यों जहाज मानो आवत हिलत नित 


हि 


घेरि AR घन TA भूमे गज मतवारेसे १॥ 

Ho ॥ घुमड़त घमड़ि घुमडि घनआये घने तरू- + .. 
गन पक्षी चढि asta AE थे। कमकत AH 
प्रममा भूमि FARAN Bas मराने सीने भिनमिन | 


/ a 


साइय॥ पठ तच्चगर्तका उदातजांनंपातमको पजनल- 


खिअकुर अनकउकसे हुँये। सिंधुतासों दाबिदेखु दश 


ON दिनना घरीको घनघेरि घहरान लागे अवनि. |. 
 ेधिरी कहे आभा इन्द्रनकी। पथिक थोरोही थोरी * | 
 उमिरिञ्केलीबीर अकुलाइ नाहींगहोगेल कन्दरनकी॥ . | 
| द्‌ p 1 लतान में दिखात ये नजीकही से दुरिदूरिताई . 
` कोस डगर नगीची बीच बाधा बन्दरनकी ३॥ | 

कु क०॥ वार भूमि मण्डल मरोरे मोर मधरन चोरेबारि 


दिसो हैं आज बादरा बिसोहे बरसो हैं सोबिसोहेंये २॥ 


~~ 


EA 


तताई मॉन्दरनको । कविपजनेस कोसे दाहिने दुवोंसे . 
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पावसऋतु वणन । . १६१. 
| धाराधर धरनकी बरषानामँभाकी मकोरे भिल्ली झन- 
` कन भोनभोन भनन झनक BAA पकरि पान ॥ 

| पजनेस जीवन सजीव निरजीबजीव भेडक डेरावे fez 
। &, RaR नोदमान he कहे केकीकोहे कहे काकपाली 
7 कहे चातकी सखीय पीय प्यारीकें बचेहेप्रान ४ ॥ 


b> प्रताप कबि Ut 


Ho || खायो ऋत॒पावस प्रताप घनघोर भारी सघन 
हरीरी बन मण्डन बढ़ायेरी। कोकिल कपोत शुकचातक 
चकोर मोर ठोरठोर कुजनमें पक्षीसब SAT ॥ यसनाके 

कूल आ-कदम्बनकी डारनपे चारोओर धोरशोर मोरन 
.मचायरी। येरीमेरी बीर अब केसेकेमें धीरधरों आये 
` „ घनश्याम घनश्याम नहि आयेरी ३॥ 
Se Ho ॥ उवेत इवेतबकके निशान फहरानलागे इचि 
| alt चपला कृपाण चमकायेरी | घहर भशण्डी की 
अवाजसी करन लागे बन्दन के करनन सीने भरि 
MAT ॥ भनत प्रताप राति नायक नरेशजने धीरगढ 
तोरिबको पावस पठायेरी । येरीमेरी बीरअब केसेकेसें 
धीरधरा आये घनश्याम घनश्याम नाहे आयेरी २॥ 


रन काब ॥ 
,/ क०॥पोन हहराई बनबेलि थहराई लहराई बन 
|. ' सारभ कदम्बनकी सानते। भिल्ली कननाई पिकचातक 


प्रमश चमकत जगुन नचाय मर HAE एसी उक्त . 


२29२) ७५ 


; ° 
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पटऋत हजारा। 

gana । बिरही दुलारे AAT कूर दईमारे मानो 
सत अँगारे आसमानते १॥ ` 

Re alaan बकपाँतिचकी बाजुरा 


नदान सारकह 
शोर चहँओर होत ठोरठार दाढुरका ढाल घोरकर तनु 


Cc 


Taal सुख सरसावन लगेरी लोग गावनका बना 


मनभावन न सावन सोहातरा २॥ 


पागडतथूबान कब ॥ 
go ॥ पावसअमावसकी अधिकअधेरी राते सासु 
है प्रवास मेरी ननँद नदानजू। सूनो ganag परोस 


को भरोसकोन USS न जागत पुकारपरकानजू ॥ पाडत 


प्रवीण प्यारो बसत बिंदेशपात यातह अदश अब UA 
सजानज | एहो त्रजराज राज सानक अरजमरा AT 
MAAA बासजय ता बहानजू १॥ 


असल ॥ 


Fo ॥ छोटेछोटे केसे वरण अंकरित भमि भये जहाँ 
तहां फेली इंद्र बघ बसधान में । लहकि लहकि शीरी 


. डोलतिबयारि और बोलत मयरमाते सबनि लतानमें॥ 
 धुरवा घुकरारे पिक दादुर पुकारे बक बांधिके कतारे उड़े 


कारे बदरानमें | अंस भुज डारे खड़े सरय किनारे प्रेम ५. 


य है [ बारिडारे देखि पावस बितानमें १॥ 


> को » 
3 = In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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पावसऋत वणेन। १६३ 


IUR 
स० बरसे घन आ चमके चपला सख दम्पतिके 
हियम सरसे | सरसे पिक चातक शब्द प्रबीण रुकाम . 
बियोगिन को ALS ॥ दरसंसब ओर घटा गज सी घर 
सध्यपिया .स॒ प्रिया बरसे । बरसे बिरहानल एक घरी 
बिरहीन को एक घरी बरसे १॥ 


पूषा काब ॥ 
Ho UW भरको भरन भार भर्रासी करन अंग 
मझा की झकोर झारझपटी झरीनमै। छटाकी Gale 


“छबि छपत छपाकरकी छाय रही छनदा सुहाई दिन 


दीनमें ॥ चातक चिहार चक चोंधि चारु चहूंदिशि 
चाक्रित चकोर चकवान के बिहीनमें | तावस We पषी 
कावस पराये देश पावस में तामस रह्योनबिरहीनमँ१॥ | 

Fo ॥ अम्बुज तटानफेनि Fed फटानजसे धावत 


-नटान छबि छाइहे छटानकी | चातकरटान नदीनदउप- 


टान जल जंगल बटान महा मारुत कटानकी॥ भीजत 
पटान बंद चवत लटान प॒षीतन लपटान मानो मदन 


` घटानकी। पौवके तटान ओढे कुसुमी पटान अरू ठाढी 
है अटानलेत लहरें घटान की २॥ Me 


ON 
परसाद कान ॥ र 
क०॥ लहलहीलोनी लोलीलता लखि लखिआली 
प्यारे बनमाली बिन देखे, हिये लरजे । ब्याकुल बियो 
गिनी न गेहगेह यहगांव काहूको नं जाने कोऊ हरजेन 


$ 5 s 
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__ १९४ . Fa हजारा | 


मरजे ॥ हैरी पुनिवता कोउऐसो परसाद जोन सुनतही ' 
मैरीयह्द जानिलेइअरज | पौनकी झकोरनको भिल्लिन - 


के शोरनको घन घटाघोरन को मोरनको बरजै १॥. 


९ c A ~ जज bast 
स० ॥ कारी नई Jag घनका घटा'बिज्जु डटा कर . 


नै जीको। शोरमो ओर चहूँ परसाद मनोहर मोरन 
की अवली को ॥ चारु सुहाये पतान को लौगे लतान 


में सोहे हरो रंगनीको । हेयहि माति सहावनरीपे बिना 
मन भावन सावन फीको २॥ 


_ बैनीकाबि॥ 


क०॥ छाय छाय खसखाने चन्दन लिपाय गेहवन्दन : 


बंधाय अरबिन्दन की भाषे तो । ग्रीषंम की तीक्षन 
तपन तन आडी अब छोड़ी आश डोंडीदे कलापी जो 
लापे तो । बेनी कबि कहे आयो आयोरी असाढ अब 
जावक न आश जिये दूनीइहै तापेतो । अतन तरापे मन 
काप बारबार बार आयजेहै बदराबरायजेहे कापेतो १॥ 
%° ॥ आला ऋतु ग्रीषम ara दिन पीव बिन 


काठन काठन करि बचीहो मरी मरी आबतो इलाज 


श Rell नाकळू काज लखि उठीये घटान ब्यथा उमड़ी 


खरी खरी ॥ अजहूँन आये हरी भरी जलभरी wads 


se ec देखो Be होरही हरीहरी। छूटन लगेरी धीरधरवा 
oe हार जारा लटन लगेरी बोलमोरवा घरी घरी २ ॥ 


ता A A घन मतवारे गज पोन हरकारे बकबीर निर 
he [र ahd तानपर। बिज्ज बरछीन कीचमक 
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के. 


wi 


E 


Ml SSR esis 


— RRS 


गिनिपे नकहूं गिरि ५ ॥ 


ee 
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पावसक्रात वणान | १३ 


Len oN oS 


देखि दोखे कापत बियोगी जन कातर aaa कबि कहे 


` इन्द्र धनुष निशान पर। काकलका कुहक दहाइ फिरा 


ठार ठार पावस तबल दल आया माहसान पर ३ | 


Ho ॥ Ad बेलोकतही माने मन डोलि उठवले 


उठे बरही बिनोद भरे बनबन। अकल बिकल के बिका- 


नेरे पथिकजन Seq मख चातक Mal RAATTAMA 


(आढ ९० 


- बना काब कहत महाक महा माग नय सखद सयागना 


AAMIR कतापतन । कजपुज गजन सखादलकरजन 


साराय मान भजनप अजन ALT घन ६॥ 


स०॥ भमिरहेघन घूमि घने ताले बोरत भमिमनो 


घचहँघा AR । हे अफसोसन रोसन वासे बिन होसलता | 


a ek (28. NN 


रँहिरूखनसौं AR बेनी पपीहन मोरनहू हहरानन Sle 
करे बहुते फिरि । ज्योडरपे तडपे बिजुरी wars बियो 
स०॥ ऊची अटापे लखे घटा दोऊ हुटूंनकी हे रहे 
रूपकला सी। बेनी बड़े बडे वुन्दनते इक बारही बारिधि 
की नहलासी ॥ चाकि चली बिचली बिचली गचपे 
लचकी करि हाँ कुच भारडलासी | Al घनइयाम गही 
अबला फिरिके गरेलागि गई चपला सी ६ ॥ 


Go ll कबिबेनी TE Vase घटा मरवा बन बोलल 
ककनरी | छहरे (Ae क्षिति मण्डल छवेलहरे मन मेन 


भभकनरी ॥ पहिरो चुनरी चुनिके दुलही सँगलाल के 


मालय HEAT | ऋतु पावस याहा बतावता हा 


cS 


_मरिहो फिरि बावरी FRAT ७॥ 


Ge Wal Al साधा खड दाउ भाजत वाभा 
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१९६ घटक्रत हजारा | र 
झपकै बन मांहीं। बेनी गये जरि बातनमें सिर पातनके 


छतना गलबाही ॥ WAC प्यारा उठावत प्यारकाप्यारा . 


पितम्बर की करे छाहीं। आपुसमें लहा छेह मेडोह में 
` काहु को भीजवे की साधि नाहीं ८॥ 

 क०॥ भूलति हिँडोरे उठे छबिकी भकोरे मन 
माधरी में बोरपानखान मसक्यान की। जोरे हग कोरे 


~ 


हिये सबके मरोरे मानो शोभा चोर ढोर द्युति पट फह- 


` रानक्री ॥ जोबनके जोरे झूला थामत निहोरे हून चोप | 


A ~ 


SEAR छुवे फुनग लतानकी ॥ बेनीहू RAR फूल 
कोरे हार डोले लखि आली ठण तोरे सुधि भूली गान 
तानको 6६ ॥ i 
“ AA SMS ROR ° 
बना मकान काब Ul 
क०॥ गरजि घुमणिडले सकल महि मण्डले ओ- 
दणड विरहोनको METS अब ऐँठेगो । पापीहू पपीहा 
पाउ दारुण देखाइ दुःख मोरनको शोर तन तोरि अंग 
पेठेगो॥ चपला कृपाए बन्द बाण सेप्रबीन बेनो शीतल 
- सर्मार तन अधिक उमेठेगो। जारीहो बसन्त कीलेप्या 
रा मारी ्ीषमकी पावस कलंकशीश तेरे ASAT १॥ 
Te चत चायसो चारु RA चढ़ी सुखसावन 
TAAR सचरा।भभकी हुकिंहूकन AIN कचऊपर 
मगो TAA ॥ ललके लखि बेनी प्रब्रीएकहे मन 
= मैन महीपतिको कचरा। कुच कंचकी मंदिर मांह महेश 
. IM फहरात मनो अचरा २॥ | 


Fs epee ५३2५, ल्ल 
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पावसऋतु वर्णन | १६७ 
eS (€ 3 
qed His Il 
. क०॥ काजर संडारे लाख मोरगण भारे कक कोना _ 
दई मारे मोद छाये अति मीन को । हिजबलदेव बक ' 
पंगति बिशेष ताई त्याही शोर मण्डित मंडूकगण पीन 
को॥भरत सनाके नाकेंनाके सब घेरिलियो केसी करिबे 
हँ उर शोभ घर दीन को । PIT TIT धराधारे अति 


भार शार आय घन कार डरपावे बरहान का १॥ 
Holl काजरस कार घन साज क सधार अब दत 


हितकारे उमगात नद aS निकारे सम RRIAGA 
प्रचारे सुनि भिल्ली भून कारे दिन आपटू गारे नभ तारे 
ना निहारेहें।चीर पट वारे अग्र नख गिरि धारे बनमाल 


= उर डारेते हमारे रख वारेहैँ २॥ 


Ho ॥ केतेसे उपाय पाय पावस जगावे मेन जियरा 
डरात सुनि मेघके नगारे को। हिज बलदेव कहे दादुरि 
AAA शोरमोर बरजोर ओर जलधर घारेको ॥चलत 
समीर शुचित्रिबिधन dee दामिनीदमकि ललचावे 
` जीहमारेको । एतेतौ सवांरि साज नितही सतावे सखी 
. दोष कहो कोन हे बिदेशी वे बिचारे को ३ ॥ | 
Ho ॥ केते रूप ताने घन पावस कमाने डर नेकटू 
नमाने गहि दामिनी कृपानेरी। घमि घहराने बल देव . 
बल पाने आरू cae निशाने सोकि साने सख जानेरी॥ 


ये नगारे बर बारे जल घारेहें। आनद मचारे बलदेव 


- सप्रावतराकान भद्‌ ताका पाहूचान मन मदनका खान _ 


सरसाने बुन्द वाने री। कीजे ना गुमाने नेक मेरी कही 
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१६८... पदऋतु हजारा | 


माने श्रम जाने हरे सान कारं आन मुद SA ४॥ .. 


क०॥ घन घहरात थहरात SANT सबनार छह 
रात रात तम अति छायोरी | दविज बलदेव कहे दादर 
 .दरारे और भिल्ली कनकारे मोर शोर को मचायारा ॥ 


` बचीहा बसंतते उपाय कार MUNE A बताय क 


SHAT पायोरी। पावस कृपाणकारे चपलाके जीत” 
वेको अबहीं बरषि गयोफेरि भपि आयोरी ४॥ 
` क०॥ साजत समाजे रूपकेते उपराजे दिग देशन 
में ्राजेशोर सहित के आजेरी। दामिनीहू बाज दारे 
SHA पनिबाजैबलदेव [हितकाजेमोद महितल TST ॥ 
चित्त अनदाजेलहि मारु तको भाजेकेरि AAT गाज 
सुरभी सों शिरताजैरी । आपनो AAS राखिलेती मम 
लाजे Faq बोलित्रजराजेये लखावे घनसाजेरी ६॥ 
He ॥ MATT वानकोगयारी रवकानको मुलानो 
मग मानको संभारतहो जानको । आदिकरि तान बल- 
देव गएगान को लगायो मन ध्यानको छटानको घटात 
को ॥ तड़ित-तटानकी ओर असित लटानको न जाति 
` होअटानको AAR HAA | मदनपटानको डेराती 
 नारटान को जोनागर नटानको लयातीया चटानको(१॥ 
 क०॥ थ्राषम विताय ताय रंग रंग बरसाके बरसि 
- बरसि बारि सरस सोहायेहें । ठरिज बलदेव बल बागन 
बहार बर बाजतहें बाजने बिहग बनगायेहें ॥ बिशद 


- बसन बक विलग बिलग व्योम बेलिन बिज्ञान बनिता 


_ आतन AAR । बेज्जुल बिपुल लाखे बरहीबोलतबेन 
_ मेनके बिरादरये बादरके आयेहे = ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee ऱ्य 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ॥९5 


| पावसऋतु वणन | १९६. 
क०॥ दकं घरि घुमडि घमणिडघहरान लागितड़पि 


` तडाक दे हिचन्दङ्ञे घटागये | हिजबलदेव अबे त्याही 


सरसातजात जाहिर जनायोरंग कारेसे RAA Ha 
सुरंग नील सोसनी सबज सेत संयत समीर कबो पीत 
पटसे ठये। सादरलेदामिनी निरादरके य्रीषमको कादर 
करत मोहिं बादर नये नये ॥ ' = 

Fe ॥ श्याम घन आवै घेरि बिज्ज AAF मन 
मदन जगावे कूक बरही मचावेरी | मोहनपे जावे मम 
सदनको लावे बलदेव गणगावे हिततोसो सरसावै री॥ 
आनंद मचावे तब पावसट्र भावे गुण मारुत चलावे 
ald feat हुलसाव री। अभिमत पावे दुख नेकह न 


ARAI धारज बचाव बरहाग का बझावरा १० ॥ 
Ho ॥ कस चत चार गाण पवन ककार मार आत : ' 
॥ AAR शार सुखमा बदनक। हिजबलदेव वारि वानिक 

` बसन बरा बजुरा लधायह बिराद्र मदनक॥ तहा यश 


लीज दरशाय नेकदीज AAA पीजे मोद दाडिमे | 
दन के। प्राणापय पावस आनद अति डावन ये आये . 
बीर सावन सोहावन सदन के ११ ॥ a 


ब्रजचन्द कबि॥ 


क्‌०॥ बाटिका बिहँगन पे वारिगात रंगनपैबायबेग . 
गगनपे बसुधा बगारहे । बाँकीवेण ताननपे बंगले 
बिताननपे बेश आध पानन पे बीथिन बजारहे ॥ 


, बुन्दाबन बेलिन पे बानिता नबेलिनपे ब्रजचन्द केलिन 


‘a 


q बशाबट ARS । वारके कनाकन पे बद्दलन बाँ- - 
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२००... पटऋतु हजारा। 
कन पै बिज्जली बलाकन पे बरषा बहारह )॥ | 

क णासघनघटान छबि ज्योतिकीछटान AAITHT |. 
रटान जोति जीगन जई परे। हार हिये हरित नदाननद . 
भरित भरींन झर भरित सो घराने FZ पर।एसम , 
किशोरी गोरी झलति हिडोरे lH HRA मकार | 
फेल फलन TAR । कीजिये दरश नद नन्द ब्रज- _, 
चन्द प्यारे आज मखचन्द पर AAT FEIT २॥ 


बार काब ॥ 
© Fo ॥ घटाघन छतरी पे बग पाति झालरह इन 


EN 


धनु बॉस रंग बिबिध मढ्थो फिरे । दामिनी दमक 


सोई भभा की भमकमानोबेलि हरी भूमि TA तांक | 
या FAM UAT कहे शीतल समीर ही कहार 
किये धुरवा खवास रास बिध सौ बढ्योफिरे । प्यारी 
पहिचान पति पतिनी की पोरि पोरि पंचवान पावस 
की पालको चह्योफिरे ३॥ | 
Ho ॥ सांवनकी cist पिया भोजे बारि वन्दन सों 
अंग अंग ओढ़नी सुरंग रंग बोरेकी । गावत मलारे 
घुरवान की धुकारे कहूं भिल्ली झनकारै कन करत 
. भकाररी॥ करत बिहार दोऊ अतिही उदार भरे बीर 
कह मन्द शोभा पानके झकोरेकी । झमक भरी कीत्यों | 
= ही सक चारु चपला की घमक घटाकी तामे रमक 
RRR २॥ 
क? ॥ फुटू फुटू बुन्द भरे बीर बारिबाहनते कटर | 
कुहू शब्द होत कीर काकिलानकी । ताही समे श्यामा + । 
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qaaa aid ti २०१ 
श्याम भूलाति हिंडेरे बैठि वारों छबि कोटिन में रति 
पेचबान की । कण्डल लटक सोहे भकटी मटक जोहे 
अटक चटक पट पीत फहरानकी । भूलनि समे की | 


. सुधि भूलति न हूलात रा उझकनि झकनि भका- 


रनि भजान की ३॥ 


बल्लभ काब Il 
To ll कालिन्दीकल कदंबकी डारन कूजत केकिन 
के MATS | तंग तरंगित त्यो यमुना तह तामह शार | 
बहुभेखे ॥ मंदहि मन्द सुगाजत हं घन राजतबूद | 
महीन MAS | बल्लभ राधिका श्याम तहाशुभ श्याम 
घटान अटा चढ़ि देख १॥ 


बच्चन कबि ॥ 


० ॥ एकतो बिदेशी बिन Vaal Fale हमदूसर 


` प्रचण्ड लागेपावस सतानेरी । बचनज बादरको आदर 


न मेरेयहां अजब अनारी आपावरहबढानरी ॥ बाचन 


को हासहताजाय मथुराम बषसावर [मलगेताहसात 


के ठिकानेरी । अरज न माने AG हरज हमारीकर गरज 
न जाने मघ गरज न जानरा १॥ 


बानि ll 
स०॥ कोकिल की सुनिके कल कूकन केको कुट 
की कुटेकन टेरे। बीर ay बिरची सी फिरे बिरहानल . 
कें मनो बीज बिखेरे ॥ बान कहे सखी भूमे हरी लाख Ro 


` बैशीधर कहे भौर मण्डिन कलोल करे केकरिअडोल 
रह सात मन हानी ह । चंचला हेरानी घनबानी कोन | 


जव त लल and eGangotri. Funding by IKS. छ छा and eGangotri. Funding by IKS. 


२०२ पटऋतु हजारा । 


होय हरीन हरी फिरे हेरे । धावत yaa बादर देखि 


लगे जल मोचन लोचन मेरे १ ॥ 
SN es क़ ray 
वांधा काच N 
Ho || ऋतु पावस इयाम घटा उनई alas म 


के छिन चित्त थिशातो नहीं ॥ जत्रते AR कबि बोधा 
हित aad उरदाह बुझातो नहीं । हम कोन ते पीर 
कह जियकीदिलदारतो कोऊदिखातोनहीं १॥ 
JUAL काब ॥ 
Ho ll बोलतनभोरभयोचन्द्रमामलीन भया चातक 
रटनि बकी काहेते भुलानी हे । कोकहूमिलेहें तिन्हेंदुख 
सर सान्यो अतिहरष चकोरनके प्रीति कृस्हिलानीहे॥ 


लेशरहयोकोन रीति पावसकी आजु द्रशानीहे १॥ 
[करै य़ ७ ~ 
विजयानंद काच ॥ 

स०॥ चहुँधांते घरी घरी घेरि घनाघनकी घटा घोर 


A 


धर्ना घहर। छिनही छिन छीनन को बरही क्षितिलो 


श विचियानि चहूं चहरे। बिलखाय बियोगिनि बेदन ` 


डिन छायाउटा छहर ॥ चकवा चकईबक चातक NRA 


~ 


से विजयानंद बेठरहे बहरे १॥ 


SO घह्र घहर घहरात चटूंघाते घेरि सघन 


w 


F डि घन घन बरसत हैं। छहर छहर बहरात क्षिति. 
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| पावसक्रत वर्णन | ` २०३ 
« मण्डलप छटिछटि बन्दनतेऊरोकी छरतहें॥ भह्रभहूर 
भहरात भोन भीति भारी भीति भारी भारतोके Aa 
भरतहें | थहर थहर थहरात मेरो गात आली बिजय 


` $ sara बिदेश में असत हें २॥ 
सुवनश काब 


Ho ॥ सुंदर सखारे अनियारे कारेकारे घनधारे बहु 
भष धाम धारे बरसत है। तरुण तरारे न्यारे न्यारे उद्‌ 
| गारे पोन दादुर दगारे धुनि धारे दरसतु हे ॥ पीपी के 
` पुकारे पर्पाहराउ प्यारे प्यारे सारे दुन्दुमि धकारे तो 
MAT सरसतहे | अचरजयामें कहु कोन भुवनेश जाप | 

> इयाम मिलबे को मन मेरा तरसतुह १ ॥ 

व Ho ॥ गरजे ABA घन घोर मोर शोर कर AC 
| लतान ङन्दशोमा सरसाई ह । दामनी दमाक जार 

, ga चमाके कहूँ केलिया रमाके भरी कूक ga- 

|. दाईहे॥ मन अनुरागे प्रीति रीति उर लाग लाखे इन्दु 
| भट रागे बन बागे छहराइहे। अरज बिहारी प हमारी 
.. = सुवनश यती मिलनके योग बेश पावसऋतु आइह ९॥ 

। ७ स०॥घहरारी घनेघन घोर घटा कारे शोर उठे बहु 
| AAT | बनइयामे मिलेतिय ताहीसमे चली दामिनी 
| सी फहरे ढुपटा ॥ वाके नेन घनेघने घाले कटाक्ष भत्ते | 
` ॥ भवनेश सुकौन छटा। जनु बिइवफते करिबेके हिते फर- _ 
॥ कावे मनोभव भप पटा ३ ॥ | $ 
. स०॥ चमकीली फिरे चपला चहुँधा द्युति दन्तन _ 
' की जबहीं सरसोसुनिक भुवनशजू बनसुधासस BBA 
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२०४ पदट्ऋतु हजारा । | 


बोलनिको तरसे ॥ यह मेरेही अंगनके परसादते पाव- 
सकी सुखमा दरसै। ललिके अलक घन आसुन ब्याज 


बड़े बड़े बुन्दनसों बरसे ४॥ _ 
Ao बन बागनके प्रति कुंजनमें घनीलोनी लवंग 
लता लहरे । बसिके नभमणडलमें भुवनेश भले क्षण 
जोन्हहियो थहरे ॥ बरषैघन आंशुन ब्याजननीर तऊपे 
HAC भये Tee | पपिहाऊ पिया रट लायो करे मन 
मानुष को नहिं क्यों हहरे ५ ॥ 
नबर कान ॥ 
Fo ॥ लागत असाढ़ दल ala चढ्यो मेरेपर 


aN 


घेरे लेत मोहिं बोलिटेरे जल सरजे | भिल्लिनके भुएड 


` बक भुण्डते सुभटसंग बोलत नकीबकेकीकाके रहेबर- 


जे॥ चंचला निशान आसमान फहरान लागे भूधरसु 


` कबिकहेयेहीपंच सरजे। आधेआधे बेनकहिराधेमे रह्यो 


न चेन मेन पादशाहके नगारे आनि गरजे १॥ 


He ॥ रागभरी भीजीसी हिँडोरे भूलेसूहे पटप्यारी 


Fara चकोर झगरत हे। भूधरसुकबि बीर कणठ 


` माहिमणिमाल बाजूवन्द किंकिणी कनक नगरतहे ॥ 


+ 


गहे करडोरी जोतिजोति जीति लालनसें सौरभ मगन 
ARAA डगरतह । कहूं PAPA कहूं उड़त दुकूल 


कहू उरउघरत FE बार बगरतहे २॥ 


भगवंत कबि ॥ 


` Do बादरन होये दल आये मेन भपजके बदि 
न होयँ पंचबान भरलाईहे । द दुरनहो Re 
क RR । दाठुरनहोर्येये नकीबबोलें - 
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पावसऋतु वणन । २०५ 
चाराओर मुरवा न होयँ हॉक शारन सुनाइहै ॥ बगलान 
होयँ वेत ध्वजा भगवंत जकी चपला न होथँ शमसेरे 
चमकाई हे। बालम बिदेश याते बिरहिन जारिबेको 


₹ ०७ 


जुगनून होय काम जामकी जगाईहे १॥ 


भसपातकान ॥ | 
स०॥सावनकी ऋतु आइ सखी पतियान लिखी 
AAS मन भावन। भावन राग मलारमे भूपति रंगउमंग 
सों लागेहें Maa | गावन में हरषे सबही बरषे बर बन्द 
घटानको आवन। आवन आज भयो नहीं पीवको जीव 
को मेन लग्यो तरंसावन १ ॥ EE 


| 
सनिकाब ॥ 3 
क०॥ ग्रीषम ते तचि बाचि पावस मरूके पाईतामे 
फूकेजुगनू MARA पोनकी । हूकेंउठे हियमें कनके 
AA बुन्दन की भिल्लिङ् न मूके ये बिसासी बेरी भोन- 
की | चपला ARH त्यो त्यां तनमें भभूके उठे ऊके AN 
मुरवा कहाँ में कोन कोनंकी | दादुरकी हूकें धाड करत | 
आअचके उर कोकिल की Hy तापे बुके देती नोनकी १॥ | 
Ao ॥ भावती जो पियकी बतियाँ ala शालतिहें | 
| 


A NS 


उर शलसी ate । घोर घटा बिजरी चमके तिसरे पपि | 


... हा पिय पीय रटोई॥ भोन भने भ्रम भामिनि को लरजे 


छतिया तन काम RANZ | स्वासन स्वास उसासतहे _ 
बरसात गई बरसाथ न सोई २॥ | | 


ea "पु E “त 
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२०६ . पटऋतु हजारा | 


भगानकान ॥ 

Ao ॥ मारे मनोज के बाण हय aad दुख तन 
बियोगके भार। भार भय नारा बासर माह चवावत ह 
Saal जलधारा धाराबिला[के पयाद भमानसु Bad 
याद Ads तिहार । हार (eal auld अने दलजान 
लगा गरं खान हमार 10 

स०॥ बरस्योड करा हित TAARA उर आलनका 
हरस्योइ करा । हरस्याइ करा घनदाख सखा घान दादुर 
का सरस्योइकर | सरस्याइ करा Atala नमान भत 
बिरही तरस्योई करा। तरस्याइ करा [जय सातन का 


~ 


नित ये बदरा बरस्योई करो २॥ 
सान बान कबि ॥ 


Ho ॥ पावस प्रबेश वेश छाइ रह्यो देश देश शष 
ज्यों सरोष इवासपोन गहिबे परी। दाहुर दबावे तनधेरि 
घेरि आवै घन केकिन की कूर्क बन Zh लहिबे परी ॥ 
जाने ना सयानी जाहि Fag न आनी अब भपति भवा- 
नीदीन सोई कहि बे परी | आये नहीं लालवाल भई है 


` बिहाल हाय चातक चवाइनकी चोट सहिबे परी १ ॥ 


सपन कबि il 


 क०॥मेचक कवच साजि.बाहून बयारि बाजिगाठे 


: दल गाज उठ दारघ बदनके। भषन भनत शमसेर 
साइ दामनाह हेतनरकामिनीके मानककदूनक | पदर 


3 बलाक धरवानक TAH देखि घरि STAs चह्आरहा 
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पावसऋतु वर्णन | - २०७ 


दनक | नाकर निरादर पियासों मजसादर य आय : 


बारबादुर बहादुर मदनके १ ॥ 


WANS काब ॥ 


क०॥धाराधर भामे ऋतु घरास धधाय धाये घोरहर 
धमकाय धाय धकादेतुहे । कंकापोन भक कोरमकवन 
आकार कोकामल्ली भनंकाल जाल कभकत प्रेतहै। 
बिरहबलायते मुबारक नकहीजाय तापर सहाय प्रेतचढे 
खलखतुहे। दाढुर दिवार चढेचातक तमारचढेगिरिचढे 
सोराशेरचढे सीनकेतहे १ ॥ 


eo ॥ बाजत नगार घन ताल देत नहा ARAT- 


रन PANT भगन बजाइहे। कोकिल अलापचारी 


UAA नुत्यकारा पोनबनधारीचाटीचातक लगाइह॥ ` 


माएनाल जुगनू सबारक तिमिर थार चोमख चिराग 
वारु चपला जगाइह। बालम बिदेशनये दुखका जनम 
मया पावस हमार लायो बिरह बधाइ हे ₹ ॥ 

To Il उमड़ नभ मणडल मण्डित मेघ अखणिडत 


चारनत Alte | चमकगा चहू दाशत चपला अबला 


कडु कान कला Aes ॥ अकृलाइ मरगी बलाय मबा- 


रक आज उपाय इहे रचिहे। पहिले अचवेगी हलाहल | 


ले तब केकी कुलाहल के नचिहे ३ ॥ 
Go ॥ AMR सोहाई नई बरषा ऋतु रीक हमारी 


। कही पिय कीजिये। जैसी रंगीहे कुसुम्बन चुनरी तेसिहि 
पागतुम्हं रॅगदीजिये॥ भूलापें भूलहिं एकहीसंग मबा- | 
रक एता कहो पुनि कीजिये । जैसे we घनश्याम _ 
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२०८ षटऋत हजारा | 
सों दामिनि तेसे तुम्हार हिय लगि भीजि ये ४ ॥ 
qo ॥ खरकामें खरे बरषा IA IA घनजेञआंते 
` संकटसे। भजि और मुबारकदोर टर आर क 
रहे हटके ॥ तरजाकि तरोवन जीरक गोवन घेरि बढा- 
वनते ठटके। पर मेहमे भोजे सनेह भरदा पामरी 
कामरीमें सटके ५ ॥ 


मोतीराम कांब ॥ ; 
go ममा भक मोरनसों TH चहू आरनसा | 
पावस भकोरनसों अमीसों छन्यापर। तरुणाई ALAA! 
हियकी हिलोरनसों त्रिथा सिंधु बारनसा तनहू हत्या 
परे॥ बोलत मरोरनसों दादुर पिक सोरनसा हित माता- 
राम कबि केसेके भन्योपरे । बादरकी कोरनसों जलको 
ġa मोरनके शोरनसों मेन उफन्यो पर १॥ , ॥. 
क०॥ पीउ पीउ कहत मिले जो मोहे आज पीड ` E 
सोने चाच चातक AIS अति आद्रन । कठिन | | 
_ कलापिन के कण्ठन कटाइ डारा दत दुख दादुर A- 
राय डारों दादरन ॥ मोतीराम CHA गन मादर 
ğa डारों बधिक बुलाइ AWA बनको बिरादरन । 
 बिरहाकी ज्वालनसों जिरह जराइ डारा शवासन उड़ाऊ | 
बेरी बेदरद बाद्रन २॥ T 
महा कबि ॥ 
Fo उमडिघुमडिघन घेरिकेघमण्डकान्हाचपला 
समेतचहुँ ओरनते भूमरे। निशिदिनजापीतापी बोलत 


पाहा पापीकूरहे कलापी ऐसेघोर सुनि घूमरे॥ RAR 
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पावसऋत AU | २०६ 
ARNA एसे समय महाकवि योगीते वे भोगीभये 
फारि फारि AAT । देखि मरीआली अब मेनके मतंग 


> 


छूटे चाथ आव धुखा य॑ घारवार ART १॥ |. 


मल्ल काब ॥ | 
Ho ॥ Mal में कारी बिकरारीराति ङ्ेहेप्यारी जगन 


जमाति जोरजोर धमकावेगी। घनन घमशडक्केके बरषा 
EIS Sh पवन प्रचण्ड Ala दामिनी दबावेगी ॥ 
अरुण बरणक्केके इन्द्रबध ठोरठोर मल्लकबि कहे जोर 
उप्रापनो जनावैगी । पावस समयमै जोपे Wael कन्त 


ताप मदन महापातका HST STS घावगा ३ ॥ 


सहशाढत काच N | 
क०॥ एरी ऋतु पावस में मोर घोर रोर करे ठोर 
कर HUSH कठोरशोर बेरह्यो | देखिकेबकालीरी कपा- _ 
ली अरिजाली हाली आली बनमाली बिन काली 


Nn A 


मोहिं के रह्यो ॥ दामिनी दमंक बीच यामिनी बिलोकि 


नित कामिनी सकत बात मुख प॑ न धरहयो | भिल्ली 


| = भनकारै मेघ वारिधार धारे पिक कोकिल पुकार यो. 
' „ महेशदत्त के रह्यो १॥ 

B मिश्र कबि॥ 

| | mo कारे कारे बादर सां बरषत आदरसों दादुर 
५ पपीहा पिक उर न सर्मातके । ठार ठार सरस सरोवर 
` चअ्यथाह भये गुंजरे मधुप पुज पाते जलजातके ॥ हरी _ 

- हरी दूब छोटी तापर विराज बुद्‌ उपमा TAR मिश्च _ 


RS 
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२१०. पदऋतु हजारा। 


निराखि सिहातके | सावन सनेही मनभावन रिझावन 


को मोतिन गँथाये है हुलीचा सकलातके १ Ul 


संकरन्द काब ॥ 
क०॥ Hal वाहि देश घन FAS न बरसत केधों 
मकरन्द नदी नदपथ भरिगे | केधों पिकचातक चकित 
चक्रवाक वाक मत्त भये दादुर मधुपमोर मरिगे ॥ मेरे 
मन आवत न आली प्यारे आबतहे काम कुर निकर 
_ महीतेधों निकरिगे। केधों पंचशर हर फेरकमसमकीन्हों 
Pal पंच शारज के पांचोंशर सरिगे १॥ 

Ho WAL डाह दही AS कोठरी के कोनेरही ATE 
तो देहि कोल निकसोतो कोने सों। कहे मकरन्द कोई 
 पक्षिन गहन पंख काम सो निहोरो करिदेखो जोन तो- 

` नेसों॥तोको में जराय जरो चोपकरि ओपकरों चनि 
' चनि चुनी लाल लाखन के लोनेसों । येरे ये पंपीहा 


जसे पाय पीय कहं तसे आव आव Heal मढावों - 


ara ala at २॥ 


ARMER 
स०॥ धुखानका धावन मानो अनगकी तंग ध्वजा 
_ he लगा । नभमण्डल ते क्षितिमणडल छ्व 


- छिनज्योतिङटा छहराने लगी ॥ मातिराम समीर लगी 
` लतिका बिरही बनिता थहराने लगी । परदेशमें पीय - 


; न संदेश नहा चहुआर घटा घहराने लगी १॥ 


Be gad Sete क. ye. 
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पावसऋतु वणन २१५ 
माखन काब ॥ 


Ho ॥ भादों गैभीरनीर बाढ़ोनदी नारन में उतरे न | 
बंटाही चित्त चंचल भ्रमावेरी । पापी पपीहा मोर शोर | 


. कर बागन मे बावरी बलाहक देह दौवासो लगावेरी ॥ 


कारे के सिंगार मोतिन सों भराय मांग माखन कबि कहे 
नेम आपनो जनावेरी। जिया हुलसावे तिया लोने गीत 
गावे हम रामचन्द्र साहब की साहबी मनावेरी १॥ 


यशावन्त काब ॥ 


Ho ॥ भिल्ली मनकारे पिक चातकी पकारे बनमोरन | 
गोहारे उठे जगन चमकि BAH | घोरघनकोरे भारेध- 


श्वा धुरारधामधमन मचावनच दामेनी दर्मकेदमकि॥ 


मकन बयार बार लूकन लगावे अग ककन भभकन 
सा आर AAA GAS | केसरहे आए त्राणप्यार य- 


SAN A 


शवन्ताबन छाटाठाटाबुन्दनसा बरस HA के कम कि १॥ 


यद॒ राय काब Il 


Ho ॥ दूबरी मइहेदेह कृबरीसनेहसने ऊबरीनशोक 
सिंधुपायज्ञानबोहिते। रही अकलायहायकरोशिरकोनवा- 


` यकहे यढुरायरहे केतेदिनको बिते ॥ गाढये असाढदेखि 
. बढ़ति बियोग ब्यथा दामिनीदमकमोरशोरहे जितेतिते। . 


BUY घनश्याम BE बामने सुनाई ER Gis चोकि . 
उठा चन्दमखो चहुघा चिते १॥ | 
रामचन्द कांब ॥ १2 

Ho ॥ सावन सुहावन मनभावनकी राहदेखि सगन | 


# 
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२१२ पटऋत हजारा। | 
` जगावे कबनाह TAAA । देखिघनघटा त्त चोगनो 
चकित होत छातिन बिचपातिनका लाक करिजावेरी॥ 
चनरी कसुम्भरंग सोह शरसाखयनक qad Sse 


बिरहिनिनको लजावेरी। जियाहुलसाव त्रियालोनेगीत : 


गांवे हम रामचन्द साहबका साहिबी मनावरा १॥ 


| रघराज काब ॥ 
कऽ ॥ मरज बढावै महादुजन फरज बांधे काजना 


| 
NON 


करत कछ कारज सों आनेरी । चरजनजान [हय दरज . 


_ दुरावहाय बरजनसाख समय प्रीतम पयानेरा॥ भनरधु- 
राज अब अरजना सुने नेक बिरहापरज परजन AT- 


RA | तरजनजान आर हरजनजान नक गरजना 


जाने मेघ गरजना जानेरी १॥ 
रसरास काब ॥ 


Ho ॥ सावन सजल घुनबरष अखण्ड धारचहू 
AR नार खारताला भाल भारग। [मल्ली भानकार रव 
दादुर अपार मार शार कुहुकारन उदार छाब कारग ॥ 


हरी हरी भामे तापे इन्द्रबध फेलि रही उपमा सुताकी | 
रसरासं चित्त धरिगे । सबृज बनातपर मानोमेनजोहरी : 


का गाठत उचाट पज माणक बिथारग १॥ 


UTA HT AI | 
स० ॥ चांपिचढ़े घन ब्योममहे बरसे सरसे करिके 


प्रण गाढ । ऐसो समय रघुनाथ कियो घरते पग बाहिर 
- जात न काढ़े ॥ श्री बषभान कुमारि मुमारि सखी तिहि 
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पावसऋत वणन | २१३ 

Mal प्रेमके बाढे । पौतन को छतना शिरददाउ बातन _ 
के रस भीजत ठाढे १ ॥ क. 

Ho ॥ ओघके आस गोपाल के पास चली बनको . 


४ निशियाम गये हे । एते में मेघ अकाश में आय के काय 


दिशान SAT लई चवे॥ पायबेका पथ एससिमय रघु- 
नाथ को सोह सनो सुखसा भूवे। अगक सग STU 
जालसा आपहा बाल मशाल NES २॥ 


राघदाल काब ॥ | 
Fo इयाम घन आये आजी श्याम RATAA 
इयाम कण्ठ शत्रु आगि ATA बढे लगी | श्यामकण्ठ 


' बोलि सनिइयामकएठ सोरि आवै कोकिलाहु काके काक 
- ग्राणन कढ लगी ॥ एमिली सडक कक सान हय हात 
हूक रामदास तात गुणनिविसों चललगी । राने आव 


यारी होन लागा FA बाढ दशकन्ध बन्ध AR . 
पयाना सो कर लगा 3 ॥ | 


er a कान ॥ 
क० ॥ रस रँग भरे दोङ उज्ज्यल अटाप खडे हरे 
at हेरतसहेतहिये Wess । दमकिदमकिजातिदासना 
चहुँचा चारु चमकि चमकि FATA अगर्ठाटउठ ॥ कह 
ऋषिनाथ मोरदादुर करत शोरजारजोर Tal Tel 
पाउ रटिउठे । TAS FATS घन घिरि AR आव माद 
उमाडे उमडि दोऊछतियां छपाट उठ १॥ 


mS 
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२१४ | vag हजारा | | 
रघुराइ कांब ॥ _ न. 
क०॥ प्यारेही के काज प्यारी हित काज प्यारे डा | 
दुहुंनासिंगारे तन नीके चन्द ATA «यमुनाके नीर AT 
हसि हुँसि बातें करे मन अटकायो कल कोकिला की । | 
रट सों॥ राते रघुराई घनघटा घहराय आई बरसन | 
लाग्यो नान्हीं बुन्दन के ठट AT जोलों प्यारो ज्याराका J 
उढ़ायो Ge पीत पट तोलों प्यारी प्यारो ढांप लीन्हों 
नील पटसों १ ॥ | 
$ ar नी 
रामत्रताप काब ॥ ; 
Te लागेमरिजोरमोर कुहुँकन कुंजनमें पपिहा | 
` वियाको नाम लेलेके पुकारेरी। कहेरप रामपरतापकारी. , । 
- केलियाहू कूकदेतीहूके अरु भिल्ली भनकारेरी॥दादुर ६ | 
 रटानिसुनि हियरा फटनलाग्यो जुगन चमकि gara | 
बिसारेरी। हाय भाएप्यारे AJAR घनआये चहुँ बिरह । 
व्यथाम मार मार मार डारेरी ७ ॥ ` aN 
क०॥ उमडि घुमडि घन बरपन लागे चहूँ दशहूँ 
_ दिशामें लागा दमकन दामिनी | पोनको भकोर अंग 
अंगको मरोर देत सावनकी कारी अतिभारी लगे 
Madagan ऐसीसमय जाको प्यारो ढिगवाको : 
. अतिआनँदुवरो धन्यधन्य भामिनीमेरेप्राएप्यारेतोबिदे- 


` रामबसतहाय परी सूनीसेज तलफति ह्यांमेंकामिनी श . 
डि ॥ प्यारे ओ प्यारी अटापर बेठिके देखत दोऊ 
` घटाकी छटारी | बारहि बार गराजत बादर दामिनियाँ : 


` करता ज्यों पटारी ॥ बोले प्रियाहँसि प्रीतमसों यहकारी e 
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पावसऋतु वर्णन। २१५ 


‹ घटा उनईहे अटारी। रामप्रताप सँयोगी सुखी पे बियो- | 
गिनीको भई AT कटारी ३॥ Be 
स०।घिरिघटा घृहराय रही दरकावतृहे बिन प्रीतम 


4 y ~ ~ SS 


'  छाती। कामिनियाँ हियरा तरसावत दामिनियाँ चहुँते 


> . 


दरशाता ॥ रामत्रताप भकारत पान भइ दुखदाइन | 


। » सावन राती । तापे वियोग बढावर्तह वह पीकहि बोलि 
'* पपीहरा घाती ४॥ | 
| स०॥ की वह देश बसे ae प्रीतम घेरि घटान | 
। mal Tate की वह देश न दामिनि दीपति बुन्दन 

मेह नहीं डहरेह॥ की वहदेश न रामप्रताप ज़ पोन 
। कोर चहूं लहरेहे । को वह देशमें पापी पपीहा पिया 
, „ न कहे के पिया बहर है ५॥ | 


ee .  रामचरित्रकामे॥ 


क०.॥ कंधों वा बिदेश घन घुमाड़े न छावे चहूँ केधो 
वा बिदेश कहूँ दामिनी न दरसे | केधों वा बिदेश मोर . 
शोर न मचावे जोर BA वा बिदेश बेग बोलिके न हर- | 
बिदेशमे न जगन ज्योति सरसे। Hal वा बिदेश राम | 
चरितरसिककोऊ HAA बिदेशघटाघेरिकेनबरसे १॥ 
Ao ll MAA असाढ.सुनो सजनी रजनीःदिन घेरि | 
|" घटा घन छायो। छायो बिदेशहि रामचरित्र अदेश 
` लग्योहे सँदेश न पायो ॥ पायो भले अपने बश Bay 


RN I SRI og 


> IN 


«> GU केधोवाबिदेश में न भोंगुर झनक झण्ड केधों बा. | 


ag कोउ सोतिन सेज लुभायो। भायो कहा उनके मन | 


“|` माहि कि पावस आयो पिया नहिं आयो २॥ 
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२१६ षटक्रत हजारा 

स०॥ निज aaa को बरषाबरषा तरसातन ATA 
घोवतीहं | कहुँ रामचरित्र न राबता ह दिलक। | 

बेच गोवती हैं ॥ हसतो नित Wag का नाश MEA 
सनी सेज टकटोवती हँ। धाने वे धाने पावस को रात > 

पतिकी छतियाँ लागे सावताह ३ ॥ 

qo धनि वे जिन पावस की ऋत मे नित पाते < 
में प्रीति सजोवती हें । धनि वे जिन कारी घटान अटा. 
बिच बिज्ज ser छबि छोवतीहें ॥ धनि वे जिन राम 
चरित्र हिये हिलि होसन हर्षित होवतीहें | धनि वे धानि 
पावस को रतियाँ पतिकी छतियाँ लगि सोवतीहँ ४॥ 

- स०॥ आयहो न एस सावन में मनभावन पावस 
केसे बितायहो। तायहों का तन तापन ते मन आपनहोय 
सो लेख AAA ॥ जायहा जल्द चले पुनि पाहि » | 
रामचरित्र अबेर न लायहा । लायहो ओर कडना हसे |. 

जो बने तो तुही चटसों चले आयहो ५ ॥ 
-  स०॥ सावन शोक नशावनहे नहि राम चरित्र मिरे. 
मनभावन । भावन मोहि घटा घनकी बनकी हरियाली 
लुगा PHM लावनकोऊ कहे उनकोउनको कर-. 
जार कहां गुणगावन। गावनमें सबको सुखहेहमको 
SARI दुखह दरशावन ६॥ x 


- रासकबहारीकबि॥ bo 
Mwa मिलिहे मन तू न तरस न तरस 


-नतरसन तरस । डिन एक क्षमाकर मेन हियिन सरस | 
न सरस न सरस न सरस ॥ रसिकेश अरे बिरहा अब “|. 
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पावसऋतु वणन। - २१७ 


लाल कांब ॥ 


Hel आयो ऋतुपावस लों योबन चढाई करि 
सेसवकोफन्दबन्द TA चहत है) भ्रीषम समान मिव्यो 
जातगुरुजन भीत पवन QARA झकोरन चहतहे॥ 


कमका घनरा घन बरासे सनेह बन्द तन मन प्राएसबै 


बोरन चहतह। बयस नदी में लाल प्रेम को प्रबाह 
बाढ्यो लोक लाज सीमा हाय तोरन चहतहै १॥ 
Fo ॥ आयो पुनि पावसअमावस निशाभोदिन छिन 
बिन प्यारे किहि भांतिन बितायहो। किरचे करेजहूकी 
को!केलेकरनलागी मोरशोर सुनि किमि चित्त ठहरा- 
यहा ॥ बेदरदी बेरी बद बदरा बड़ेईबरे asta तासों 
प्राण केसेके बचायहो | परतन एकोपल कल लालक्योंहू 


- हाय काक गरलांग काम तपाने मिटायहा २॥ 


Holl कूकलगा काकलं कदम्बनप रातोदिन मोर 


पिक शोरहू सुनात ag पासहे। मन्दमन्द गर्जत घनेरी: 


PI त्र 


तान दरस न दरस न दरस न द्रस। इत आवहि | 
प्यारी घटा तबलो न बरस न बरस न बरस न बरस १॥ 


घटा धमधम बहत समार धार सयत सुवासह॥ जित 


` तित नारा नरगाव gana आते कलत हिंडोर लाल 
: वाढत इलासह । हय तरसावन का काम सरसावनको . 


बुन्द बरसावनका सावन सुमासह ३॥ 


_ क०॥ केधौ वह देश जहाँ प्रीतम पियारे बसे घोरे . 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah रं 


|. घटानहिं घूमिघूमि घहरावेहे। केधों चमकतनाहिंचपला ._ 


Digitized by Saray tion Trust, Del id eGangotri. Funding by IKS 


(२१० पटऋतु हजारा 
Seal तही Bat न सरेश Fal बुन्द मर लावेहे Nel 
काम कटिलन ब्यापत करेजे HAL कोऊ नाहिं मेघ A 
मलार रागगावेहे | HA लाल पावसकी रातमें पपीह। 
पापी बारबार पीपीकर BHAT सनावेहे ७॥ | 

Ho ॥ कोनपरी चकमोसा TIAMAT जासाकान्हा 
मनमोहनने ऐसी हाय घतियाँ। छाये परदेश पायो 
SSA सँदेश येहीजियमें अदेशा Hai भेजतन NATN 
कामकी सताइ दिन Tah बिताच्यो लाल HA कल- 


पाओ पीर होतअति छातियाँ। तापे कलपावनको बिरह 
agaa को आई दुखदाइ फेरि सावनकी रतियाँ ५॥ 


Go ॥ हरितहरित हृरिलेत मन बेली बन सघन 
_घटान घन घिरे घहरानेहे। बोले VET कीरकोकिल 
` पपाहा मोर ARAIA अलिपुंज AAAS ॥ अंकर 
«arg हित कीन्ही मरकत मणिंतामें इन्द्रबध जाल 

` लालसबजान ह । दिशिदिशे देखियति चाहमनभावन 
का सावनका सबजीमें सबजी भुलाने हे ६ ॥ 

क०॥ बन घनश्याम धाम लागत निकाम बाम 
MSA दहत अतन तन छतिया | केकी पिक कके 


«Sore Macaca बिरहआगततियो॥ : 


` पतिया न आइबीर छतिया जरन लागी बतियाँ सोहात 


- चाहा मूला गति मतियाँ। बीती ओध आवनकी लाल २ 


 सनभावनकी डग भई बावनकी सावनकी रतियाँ ७॥ 


. = स०॥ भूलत प्रेमसों हेमकी डारसी बारसी पातरी 
ian loa दस चिकालचिकावति अगनि रंगमचा- 


“प ARUN पीय भुलायदियोहे अचानक प्यारी 
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पावसऋत वर्णन । २१६ 
महाढबिसों भयमीनी।लाल हिंडोरनगोदभरी तिय मोद - 


भरी झँखियाँ भरिलीनी ८॥ 


लड़ क Il 
To ॥ केकीकीकूक पिकीकी पुकार चहूदिशि दादुर 
दुन्दि मचायो। भसि हरी चमके चपला अरु इयाम 
घटा जारे अस्बरछायो UTA आवनहोइलछू अबला 
लाखे लाल सँदेश पठायो । बावनको WAT बिरहासो 


अहा मन भावन सावन आर्या १ ॥ 


शिवनाथ काब ॥ 
क०॥ ऐसी भरी बूदन में दूंदन उठायो काम मुंद 
मुख प्यारी बनी गंदे न बहरिके। कहेकबि शिवनाथ 


क 


भिल्ली गणगाजत हे सावनमें वहेरसलहरी छहरिकै॥ 


ऊनरा सकज खात दूनरा रगन-बाढा हूनराकहात खार 


देवरी गहरिके । ऊनरी घटामें गोरी तनरी Waly बैठ 


खनरी करेगी लाल चनरी पहरिके १ 


शम्भ काब ॥ 


Ho ll मोरनङ्गे सरते न सरते रही है आर उरत 
निकासे चेत सुरते wears की पीव पीव कहे बिनपीव 
जीव AHA घाते AMAA चातककसाइका॥ | 


SASS 


तोरे धर घारजही बोरे मन मोह महा दोरे शम्भु दुसह .. 


-दमार दुखहाई की । कोरे उठी घनकी बचात्रे कहु कोरे 


त्राण कार लेती [हय य भकार पुरवाइ का 9॥ 


A AA 


Ho ॥ सौरी सीरी बही ERA बयारि बडीघटन . 
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२२० पटऋत हजारा | 


बगारिबडो आसरो सो दे रहयो। याहीहेतुडोडक नदी< 


_ निनद येते दिन तरीआश गहे तरा आर तकत LSAT ॥ 
नीरदत आपनो बिचारिदेख नामशम्भ कहा एंसओसर 
में ऐसाहठ ले रह्यो । गरांजे गराज हुलसायी [हया 
चातकको बन्दनके समय म॑ (ara मख क रहथा २॥ 

~ स० ॥ आयहो कारमं शम्भ लला घर बाहर ही 
वरषा का बिताय हो । तायहा तापन ते AT अंग अने- 
ग का रार सो केसे बचायहा ॥ चायहां जोती कहावहु 
को फिर मोतन की कुशलातन पायही । पायहो यामें 
कहा यश कान का सावन मे मनभावन आयहो ३॥ 


_ शालग्राभ कबि ॥ 
RO ॥ सर तट सुन्दर नवीन गह छाज पानि RA- 
[कमस RACHA संघक तडाक हैं। शोभित पलँग पर 


कामना बहार पाख पातेसग हसिईसि सुखक भनाकहा। | 


- बारुणाका पानकर [गजक सा फेरि फेरि रालयानदखा 

कल सदक सनाकह। जीव भने चित्तस्तो अनन्द एसो 
- कान अह बादर घमण्ड ऋतपावस कनाकह १॥ 
Solas नदी नदमागहि रोकत दिक्षावदुक्षाह धार 


` बहा छान छवाय सुखी सब लोगमेदेखत हषे बहार | 


` सही॥ नारिन मार बढो भरि लागत कोकिला शब्दृहि 


` कूकिरहा। हिज शालग्राम हरिः शरणं ऋत पावस मन्नि 


झमाकि रही २॥ ` 
| Xt काब 


क०॥बिज्जकी छटामें घन घारका घटाम बकपांतिकी | 
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पावसऋतु ATT ९२१ 
THA केधों नेननि लगायेना। दादुर कलामेंजोर शोर 
सरनामें पीउ पीउ Wise हामे शोर सरसायेना ॥ 
शकरज जाम नीलमणिसी ललामे भमि सोह ठाम | 
OH तामे कामे तेज तापेना। मोरहरषामें नदी नद | 


तराम अजहू ला परषां बरपाम हारे यायेना १॥ 


क०॥ चंचलासी चाँकाति war sig बरषत. 
फले तम केशाकी न सुधिउरधारी हे | इन्द्र गोपझारीहै ' 
घारी बिरहागिबारी AIT जड़ाऊज्योति रंगन बिसा- 
Qe ॥ शंकर बखाने क्वै पपीहा dada रटे लाजहस ' 
जामेगाते Seat निहारी हे।शोमालखि न्यारीमन आपने 
बिचारी बरषाहे यहभारी कि बियोगवारी नारी हे २॥ | 

ao हरी है सबै सवि gest तिय सेजपरी तन 


„ चत नराह। नरीह TAMA रूप रतीकन सोने केसाचे 
/ SU Tats WATE मनोज महानंद को नप शंकर 


शामित लाल डराह | डरा ह खरा यह पावसम साख 


शोर सने लखे भमि हरी हे N 


 शाषकाब॥ 
Ho | मोरनके शोरसनि पिककी पकार तैसी चातक 
चिकार सनि सनी Sa यामिनी | जगन जमक देखि 
RRS की भनक लेखि भयसों बिशेष शष डरै गज- 


"गामिना ॥ भरन करतनार कम्पत रारार एरा बालम 


बिदेश धीर घरे केसे कामिनी । मारे Se मदन मरोरे 
डारे दाढुरये दावे आते बादर दवाये आवै दामिनी १॥ | 
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२२२ पट्क्रतु हजारा। 


संगम कांब lt 
क०॥ तीरहे न बीर कोऊ करे ना समीर धीर बाढी 
श्रम नीर मेरो रहयो ना उपाउरे । पखा हूं न पास 
एक आस तेरे आवन की सावन को राने माह सरते 
जियाउरे ॥ संगम में खोलि राखी खिरक तिहार हत 
होतिहों अचेत मेरी तपनि बुझाउरे। जानु जान माना 
. कौन कीजिये उताल गोन पोन मीत मेरे नान. मग्दु 
मन्द्‌ आउरे १॥ 
सवके काब il 
स०॥ दिन रेनि की संधि न बभित्रेकी मति कोक 
तमी चरवानलगी । नदियां नदलो उमड़ी लतिका तरु 
तेसेनपे गरवान लगी ॥ कहु सेवक ऐसे में केसे जिये 
जिहिकाम तिया stata लगी। मतिमोरिनीकी सरवान 
लगी गाते बीजरी की धरवान लगी १॥ 
Mo ॥ EJA मुरवान कटूं पुरवा न कहूँ बर बाजन 
. लागी। छत्र लगाये महूं संगम यहि कोतुक में मति 
 छीजनलागी॥री बलि जाति न जातिकही सुनि सेवक- 
 द्नपतीजन लागी । ये घनश्याम अनोखे नयेळृषभान 
. सुता लखि माजन लागी २॥ 


RT BLT 
_स०॥ लेहजू गेह को जेबो कहा इत आयो हे नेह 


MAR उनंह | जहान तोइतरही कहापिय भीजत बदन 
a को न छपेहे॥ शखर ऐसी कहो न तिया छपिये छतियांमें 
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` भला रंग रहे । रंग तिहारो रहेगो लला पे हमारी तो 
lá चनरा [रग ota ॥ 

A~ 


। | पात काब | 
Go दुर यदुराई सेनापति सखदाई ऋत पावस 


|. की आई नहिं पाई प्रेम पतियां । धीर जलधर की | 
Walt धुने घरकी सो दरकी सोहागिनि की छोह भरी | 
|ˆ छातियाँ ॥ आई साधि बरकी fea में आनि करकी 
कही जो प्राणप्यार वह प्रेममरी बातियां । बीती sala 
आवन की लाल मनभावन की डग भई बावन की 
सावन की रतियां १॥ ; 
। ` क०॥ दामिनी दमक सुरचापकी चमक इयाम घटा 
> की घमक्र अति घोर घनघोरते। कोकिला कलापी कल 
कुजत हं जित तित सीकर ते शीतल समीरकी झकोर 
ते॥ सेनापति आवन कह्यो हो मनभावन सलाग्यो | 
` तरसावन बिरह जुर जोरते। आयो सखि सावन मदन 
gaa सुलाग्यो बरसावन सलिल AETIA २॥ 
Ho ॥ बबेरात बेहर प्रचण्ड खण्ड मण्डल पे दर- 
। = बरात दामिनि की युति सी अफैरात । घर्घरात घनन 
' = केमेघआये कभरात पषरात पानिपके बन्दनते ah. 
रात॥ भमरात मामेनि भवन मांझ सेनापति हबरात  - 
हाय हीय पीय पीय बबेरात | चुभुरात खिन्न खिन्न धीरन _ 
धरत बीर नीरहीन मीन ऐसी सेज पर HATZ ॥ 
क०.॥ उनयेते दिन लाये सखी अजहूं न आये उन- 
येते मेह भारी काजर पहारसे। कामके बशीकरन डारे 


जएय 
" 


ee को 
आहे... 
|... 
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२८ पटक्रत हजारा | A 
A करन ताते ते समार He शीतल le 
रि रह्यो फूल 
पति इयासज को विरह BE 
डारत प्रजारसे। मोर हरषन लंग घन बरघन लागे 


बिन बरषन लगे बरष हजारस ४ ॥ 


सरदार काब ॥ 


qə ॥ श्रावन प्रन मास भये यह कान लला चित 
में अभिलाली। छोड़त प्राणश्रिया अपना पर भाल 
तकावन को मति माखी॥ एसरदार बचारकर किनका 
सध सोध aa सचि नाखी। साखाद दवन का करते 
घर राखत'हे परकी बर राखी १ ॥ 


श्र कान N 
_ क०॥ छायो नम मण्डल घमड़ि घन श्रीकबिज 
Has अथोर चारोओर उमगतहे। पायो मद माल- 
तीको कुंजकुंज गुंजतहे भोरदुखपुंज गेहगेहते भगतहे॥ 
` घायो देश देशते बिदेशी सब कणठ लायो निजनिज 
तीको भरो मोदसो जगतहे आयोसखी सावन सोहा- 
वन सही पे alle बिन मनभावन भयावन लगतहे १॥ 


आपात कांच ll र 
HON Mis आठ करत असाढ आयो मेरीआली 

` इरसे लगत देखि तमके जमाकते | श्रीपतिये मेनमाते 

मोरनके बेन सुनि परतन चैन बैंदियानके झनाकते ॥ 

_ भिल्ली गण भांक भनकारे न समारे नेक दादुर दपट 

` बीज तरसे. तमाकते । भरकी बिरह आग करकी 


w K 
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पावसञऋतुवणन।त २२५ 


Hoa छाती दरको सजल जंलधरकी धमाकते १॥ 


Ho ॥ घन द्रशावनहे बिज्जु तरपावनहै ALB 
घावनहे बेहर सगाढकी | माननी भयावनहे मोर हरषा- 


_.. सुहावनहे भिल्ली झनकावनहै बिरही सतावनहे चिता | 
चित बाढकी | लगन लगावन है मदन जगावन हं | 


चातकको गावनहे आवन Basal २ ॥ 

Ho ॥ कंत बिन भावति सदनना सजनि सोपे बिरह 
प्रबल मैनमत BA बाढके । श्रीपति कलोले बोले 
कोकिल अमोलेखेले MAMS तोपेगोनशखेखाद आह 


Hi हहरिहहरि हिय कहरिकहरि करि थहरिथहरि दिन 


बीते जिय ale के। लहरि लहरि बिज्ज़ फहारे Tale 


„ आरावे घहरि घहरि उठे बादर असाढ्के ३ ॥ 


Ho ॥ धावत धररे धरवानकी निहारी पिय चातक 


मयर पिक आनद मगनभो | श्रीपतिहो सावन सोहा- 
वनके आवनमें बिरह gazà बियोगिनीको रनमा ॥ 


` जलमयी धरणि तिमिरमयी देहदीह घनमयी गगन 


तड़ितमयी घनभो । छबि मयी बन भो बिलासमयी 
तनभो सनेहमयी ATA मदनसथी मनभो ४ ॥ 


Ho ॥ तमकी जमकबकपे[तिकी चमक ज्योति भॉ- 


MARAE चमकनि चपलान की । बेहर भकारे मोरे 
WAS ALAN प्रेमके TAL घोरं धनि FLATT की॥ 
रतियाँ जमकिआई छतियाँ उमगिञआइ Waal न आइ 


प्यारे श्रीपति सुजानकी। नेहतरजन बिरहाके सरजन 
` सुनि मान मरदन गरजन बदरान को९॥. | 


= 


, मलक मखमल बरजारका | भृकुटा बिकट छटी अलके 
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२२६ . qa हजारा । 
क०॥ मदमयी कोयल AlAs करत He जलमया 
मही पगपरते नमगमें | बिज्जु नाचे घनम बिरहाहय 
बीच नाचे मीच नाचे AMA मयर नाचे नगम ॥ श्रापात 


सकबि कह सावनम आवन पाथक लागे आर्नदभा , 


JAAN में देहछायो मदन अह तम क्षात छाया 
घेहळायो गगन सनेह छायो ATA ६ ॥ 

क०॥ TAA TI कहू काजर से कारे ये निपट 
बिकशरेमोहि लागत सघनके । श्रीपति सुहावन सलिल 
बरसावन शरीरमें लगावन बियोगिनतियनके॥ दराजे 
दराजि हिय लरजिलरजि करि अराजिअरजि पाय पकरे 
मद्नके। बरजिबरजि अतितराजे तरजि मोप॑ गरजि 
गरजि उठ बादर गगनके ७॥ 

Ho ll जलभरे भूमे मनो भूमे परसत आय दशहूँ 
दिशानघमे्दामिनी लयेल॑ये | धारिधार धमरेसे धमसे 
घारे कारे Wala धारे धावे छबि सों छये छये॥ 
श्रीपति GHA कहे MRAR घहराहि तकत अतनतन 
तावत तयेतय । लाल बिन केसे लाज चादर रहेगी 


माह कादर करत आय बादर नय नये ८ ॥ 


क ० ॥ घाघरका घमाड उमाड़ चारू चनरीकी पांयन 


कपालन प बड़ाबड़ी अखिन में छबि लाल Seal ॥ : 


ताखन तरलजडाऊजरवाल जोरस्वदकनललितबलित 


BSA का। भलतन भामिनी की गावन गुमान भरी 
` सावन में श्रीपति मचावनि हिंडोरेकी & ॥ : 


Fol सावन सुहावनको आवन भयो है पियधावन 
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पावसऋतु Wal २२५७ 
धवलधरवान को बिशेखिये । बेहर करप लागे धरक 
उठत छाती दरप ATT तड़तानकी परेखिये ॥ श्रीपाते 
रसिक मनभावन तजत जिय या समय बिदेशको गवन 


कहा लेखिये। धीरज बिहणडे बुन्द बदरी अखण्डेअति 


TAH FATS ब्रजमण्डलम देखिये १० ॥ 


स०॥ ale अटापर ओधि बिसरत पाय सँदेशन . 
श्रीपति पीके । देखत छाती Ge निपटेउछट जबबिज्जञ 
छटा छबि नीके ॥ कोकिल कके लगे मनलके उठे हिय 
ga बियोगिनितीके | बारिके बाहक देहके दाहक आये _ 
बलाहक गाहक जीके ११ ॥ 

स० ॥ आवते गाढ असाढके बादर मोतन में अति 
AUT लगावते । गावते चावचढे पपिहा जिन मोसों 
BAVA बेर बँधावते ॥ धावते बारिभरे बदराकबिश्री- | 
पतिज्ञ हियरा डरपावते। पावते मोहिं ना जीवते प्रीतम 
Wate WIAA घर आवते १२॥ 

स०॥ तेरेईवे ममके लखिकै जुगुनूनकीजतन लूक 


लगीं | वरकीसाथिके दरकी SSAA ATA बयारिकी 


a A 


Mh लगीं । भानिश्रीपति आप घटा घहरे हहर (SALT 


आतङ्क लगा । अब कस बनाव FAM पया बन _ 
 पापनकाकल कूक लगा १३ ॥ 


` स०॥ पपिहा की पुकार परीहे चहूँ बन में गण मोर- 


_ न गावनके। कहि श्रीपति सागर से उमगे तरु तोरत | 
तीर सुहावनके ॥ बिरहानल ज्वाल दहे तनको क्षण होत | 


सखी पग बावन के। दिन गे मनभावन आवनके घह- . 


+ 
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रर (MT हजारा । 
1 पातराय काब ॥ | 
स०॥ घेरिघटा उनई चहुँघाँ छिनएकमें बिज्ज छटा 
= HPSS । श्रीपतिराय कहा BCA अरबी कारक पक 
__ जातक गायहै॥ कारो पिछोरा उतारि हहा अब चूनरी 
लाल अनप सोहायहे । होंजो सुनी घरीचारिकर्म तिया 
. आज तिहारो पिया. घरआयहे १॥ 


शिवलाल काब॥ 
स०॥ धावन कोऊ पठाउँ sa उनतो इहि ऑंसरमें 
कहे आवन। गावन एरी लगे मरवा धरवानभमणडलमें 
. लगे धावनाछावन योगीलगेशिवलाल सभोगी लगेहें 
दशा दरशावन। तावन लागो बियोगिनको तनु सावन 
बीर लगे बरसावन १ ॥ 
- स०॥ बहु फले कदम्बनि कंजनमें अरु भावतो 
पान बहू नेतम । बरजे जनि कोऊ मयरनको गरजे घन 
` आपनेही मतमें ॥ शिवलालभयो मनभायो जितो अब 


आर करागा तितो नितमें। बरसाइतिमै घर आइगये 


बड़े भाग भटू बरसाइतिमें २॥ | 
* , शिवदास ETA 


Ho ll कारंकारे ध॒रवाचिकर चारु चमकत चंचला 


"आलास अति अलबेलीहे | पचरँग अस्वर अडम्बर 


i र्ली नन बगल्वा कतार हार केकीधनि नपर अनप 


` शस रेल 


= 


बनक बनी बरषा नवेलीहे.१ 
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पावसऋतु AMAL २९९ 
शरांमान काब ॥ 


स० ॥ खायो असाह भई अतिगाढ गई सब रेनि. 


पहारिसी ae । कोन सुने अरू कासोंकहों चहुँओरते 


दामिनी नाखति बाढे॥ भोरहीतेकरे कोकिल कूक शिरा" | 


मनि लेत करेजोई काढे । कामिनी के हनिबेको मनो 
चमकी भमकी जमकी जमदाढे १॥ 


स०॥ दाहुर चातक मोरकरो किनशोर सुहावनको _ 


NA =~ 


कौ बरूहे ॥ जानि शिरोमनि साहजहाँ ढिंगबैव्यो महा 
बिरहा हरुहे | चपला चमकी गरजौ बरसो घन आश 
पियातो कहा डरुहै 2 ॥ 


शिवराई कबि॥ 


Heo ॥ मानो एक चोप तम्ब ठाढोहे सुरुख इयाम. 


डोरा मखतल ताम लागत सुहावन । कह (Watley शार 


भरुहे। नाहतेही सोईपायो सखी मोहिं भाग सुहागहु 


करत कलापी पापी [मल्ली मझनकारताबेरह उपजावन॥ . 


ताही समय प्यारी साखियानते कहतबात लाल बिन 
घरी घरी युगन बितावने। कास पातशाहक Sad 
_ प्रीसि मानो सबज बनातके बिछायेहे बिछावने १॥ | 


सामनाथ काब ॥ 


ऋ 


क ० ॥ बादर उतंग अंग डोलत आनग भरे वणन . 


कतार दन्त दीरघ सँवारे है। चरखी चमक तस्कतओ | 
गरज पेज बर्षे मदन निशि नीरके पनारे हे॥ सोमनाथ 
प्यारे नदनन्द के बिरह जान ATH उमंगन करोर हन- _ 
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२३० पटऋतु हजारा । 


कारेहै | आये घन भारे मेबिचार उरधारे ऐरी PRET - 


वार ये मतंग मतवारे हे १॥ 
क०॥ दिशि बिदिशानते उमाड़े Ale लीन्हा नभ 
छोरि दिये घरवा जवासे यूथ जरिगे। डहडह भय दुम 


रंचक हवाके गण कुहकुह FLA पुकारि मोदभरिगे॥ 


Wena चातक जहाँके तहा देखतही सोमनाथ कहू 

` कहुँ बन्दहु न करिगे । शोर भयो घोर चहू ओर नभ- 

मण्डल में आये घन आये घन आयक SATS AT २॥ 
सतनं कावे N 


Ho ॥हके निरशंक APF लेके उरजन लाइ निरखि 
निरखि नेन रूपरस चाखती । दीन छक्के बोलती तरत 
MU ढारिदोऊ करजोरि के बिरह ब्यथा भाखती ॥ 
ल्यावती पकरि गरुजन आगे Baal संतन कहत 
बेगिलाजं नदी नांघती। जोमें सखी जानतीकी सावन 


SASS 


बिदेश Sas पावन पकारे मनमावनका राखती 9॥ 


[सह काब Il 


क०॥भामे भई हरित सरित सर उमड़त सभोना 

. परत मग पग दोजियतृु है । नेह सरसावन सधावन 
_ लगेहे सिंह आवन को बारमें बिदेश भीजियत हे ॥ 
- सांखेन को सीख सुनि सीचिये न दुख बेलि केलि तज 
कबत ।बरह काजियतुह | येहो मनभावन Gite पिक 
os भर सावन पयान कोजियतुहे १॥ ` 


4 
शक " R vais s 


kd 


+ ~ 
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पावसऋत वणन | 


Ais BIW 
Ho ॥ घने घन घेरि घेरि उमडि घुमडि आये एसो 


२३१ 


तप्त Sal माना गास Wad ह | चपला चमाक Ag- 
आर चारु चार AAA बकपातनक पज दरसतह॥ _ 
Sd झारे लागी उत अनुरागी भय दाऊ कस हांव, 


मावन स सनसरसत हू । सरज सुकाब आज लख पय 
प्यारा सग लाल बगलाम लाल रग बरसत ह 3 ॥ 


सरत का्‌ 


Heo ॥ गरज पुकारसा (ABE तन छार भय बुंद 
बिष बारे प्र महा बिषधाराक | Atal अनक फन 
मण्डन को बिज्जु भान चमाक चमाक चत्त हांत नर 
नाराक॥ बोर फन भर बाय AAA सचारकर दशनस 


रारि परे सरत डरारी के। ANA भडार बिष बामा त. 


[निकार कान्ह फिरे घनकार नाग पावस AAR १॥ 


Go ॥ धान वे जिन प्रम सन पय क उर म रस 


a w NE NS 


dina बोवती हें । धनि वे जिन पावसमें पिसिके मेहंदी 
कर कंज मलोवती हैं ॥ धनि वे जिन सरत साजे 


सजे हम लाजके बोझको ढोवती हैं। धनि वे धनि सावन | 


की रतियां पतिकी staat लगि सोवती हे २॥ 
हारचद काब ॥ 


RAT oe र 


Ho ॥ ककेलगी कोयले कदम्बनपे बेठि फेरि घोये 


aay पात हिलि हिलि सरसैलगे । बोलेलगे दादुर 


मयूरलगे नाचे फेरे देखिके संयोगो जन हिय हरषे _ 


+ 
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२३२ पटऋत हजारा | 


लग ॥ हरा भइ भाम सारा पवन चलन लागा लाख. 


हरिचन्द फेरिप्राण तरसे लगे । फरि RARA बरषा 
काऋतआई धेरि.बादरनिगोरे भकिभाकि बरसेलगे १॥ 
Po ॥ आयो सखि सावन बिदेश मनभावन ज 

` केसे करि मेरो चितहाय धीर धारि हे । ऐहें कोन कलन 
हिंडोरे बोठे संगमेरे कोन मनहारि करि भजा कणठ पारि 
है॥ हारेचन्द भीजत बचेहे कोन भीजि आपकोन उर 
लवाय काम ताप निरवारि है। मान समय पगपरि कोन 
समु भह हाय कोन मेरी प्राणप्यारी कहिके पुकारिहे २॥ 


TN XA 


Te ॥ गरज घन AW लापेटाइ भजाभरि के 


सुख पागी रहे । हरिचन्द जू भीजि रहे as मिलि. 


पोन चले मद जागी रहे॥ नभ दामिनि के दमके सत- 
राइ पीपय अग सुहागी रहे । बड़ भागिनि ओई आहे 
बरसात में ज पिय कण्ठ सों लागीरहे ३ ॥ 

Ge Wag सावन शोक नशावनहे मन भावन यामें 


न लाज भरो । यमुना पे चलो aaa माल के अरू 


` गाय बजायक शोक हरो ॥ इमि भाषतह हारचन्द पिया 
Sal लाडली दर न याम करो । बलि कलो FRET 
भुका उभका यह पाख पातंत्रत ताखे धरो ४॥ 


हनमान काब ॥ 


Hell नाचत कलापी ge संगले कलापिनको १ 


PASAT भनकारके जमकि रही । दादुर करत 
_रारिघोर चहुँओरनसों देख बगपाँति बिरहीनको घमकि 


| रहा॥ कहहनुमान मानछोड़ि प्राणप्यारीजाय मोहनसो 


OG ~ न 
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पावसऋत वणन | २३३. 
मालदेखु लातिका लमकि रही | छाइछाइ मेहरहे चाव- 
नसोब्योममाहि घायधाय चहूँओर चपलाचमकिरही 3॥ 

Ho ॥ नाजुक नवेली अलबेलीले सहेली संग आई 
बरबाग बीच अधिक निहोरे पे। हरीहरी कयास्निमें 
डोले गलबाहींदिये बोले बेन मधर सनावभाव भोरे पे॥' 

हनुमान ज्याही भूलिबेको कीन्हो सन त्याही सान 
छाइह सुहाइ JANR प। मूलति हमारे हिये gae 
सातिनक HAA कलीसी बालबेठी जो हिंडोर पे २॥ . 

Hol आवली अल्लीन को अनोखी नवला ले संग 
चाखी रातेहू ते राज आनद AA पे। साजे बिन दूखन | 
के भषन को अगन म आरही अनप आब आई सख 
गार प॥ कहे हनुमान घरहाइ के सकोचन ते हेरति न 
लालेभइ शोचन करो रप। टूल हिये सोतिके अतले छबि | 


०० a AON 


| ^  घारि भूले मनसों पियाकी गोद तनसों हिँडोरेपै ३ ॥ 


क०॥ जाके मुख चन्द सोहे लागत हे मन्द चन्द 
कुन्दन ते सुन्दर सलोनो जासगातहे। Sake छबि छाय 
रही अंगन मे अंगन के अंचल ते उघरि उरोज दरशात 
हे॥ कहे हनुमान प्रेम प्रण उधरि पस्यो छपत न केसेहू 
छपाये सरसातहे। ज्योज्यों मचकीनको स चाय NARA- 


: . ARAA खरो भूमे लाल लाफे लफि जालहे ४॥ 


HON पकर उरांजन का GPA नवाय यांवनाहानाहा 


~ कहि कहिबातें अरतीहें जे। हरीहरीडारनमें परेजेहिंडारा 


fare देखि भूलिबे को अनखाय लरतीहें जे ॥ कहे 
हनुमान तेई धन्यं सुन्द्रीन माहि पेन्ह लालसारी . 
हित साद भरताह ज। सावन का हेरिघटा बेही रँग- | 


क्र 30 
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229 पटऋत हजारा 
रावटी म भावन को गोद मे कलाल करताह जे ५॥ 
Ho ॥ हेरिके बहार बरषाकी बलि बारबार आइबन 
बाग बीच मदन मरोरे पे । आसपास गावे मजधोषासी 
सहेली सबै ATS मलार मनमोहे बरजोरे पे॥ कहे gT- 
मान ता समानमें शचीह कहा जाकेरूप सोहे रहे waz 
निहोरप | हीरन जटित चारु चाँदीको तखतडारि AST 


NAA 


बाल मूलतिहे हेमके हिंडोरेपे ६ ॥ 
ETAT कांब il 


SA हन न 


Wo ॥ धावनभेज सखी वहिदेशबसे जिहिदेश पिया 
मनमावन। भावन भोर या लकलगी तनबीच लगी 


जियरा भरसावन ॥ सावनमें नभयो हनमन्तदोऊानोलि | 


_भूलि मलारहि गावन। गावनमोहिं सुहात नहीं बदरा 
बद्राह लगे जरिधावन ३॥ 


हरिराम काब॥ ` 


Hou अनलका लक फक देत बरहानलका तन | 


TEU घहराय घनगरजे | कोकिलाकी HS FH होत 
हय हरारास हाय हाय एतो ये पपीहा पापी नरजे॥हरी 
भमि जल भरी देखि सधि बघि हरी हरी पर देश खरी 


करी पंच शरजे। बरही बिदारत है बिरही के उरनको . 


दुइ ARGS कोऊ बरही न बरजे १॥ 


ह हाफिज काब ॥ | 
० ॥ चातक मोर करे अतिशीर उठी घनघोरहे 
यार घटा । चमकेबिजुरी अति जोर भरी अरु लागी 
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पावसक्रात वणन | २३५ 
भरी लिये Sle ठटा ॥ शोक भरी पछतावे खड़ी बिर- 
हांगे जरी शिरःखोले AS | कराहि के हाय करे पछि- 
ताय वह हाफिज देखिके सनी घटा १॥ 


हठा काब Il 


Ho भूमि भूमि आयेघमि घने घनरयाम आली 
Eh काकपाली कामपाली बरसात हे | ऐसे समय कंज 
भोनकीरति किशोरी तोन सखिन समह साथ सख az 
aide ll कहा कहाँ alle ताहि देखिआइ तेसे भट को- 
तुक बिलोकि हठी हिय हरषात है। यमुना के तीर बहे 
शीतलसमीर तंहांबीर बलबीरज्ञकोबलिबलिजातहे १॥ 

क०॥ कंचन आटा पै बेठी जोवत घटाहें प्यारी बिज्ञ 
की छटासी सखी सेवत सिहातीहैँ। लीन्हें करबीने एके 
गावती प्रबीने हठी राग रागनीनके प्रमाण दिखरातीहे॥ 
राधामुख चन्द की मरीचे ब्रजचन्द ए उमणड के प्रचण्ड 


` कक एसा सरसाताह l मंड खड सडलका दाबके अख- 


एडल को फोर चन्द मणडल को छोर कढ़ि जातीहेँ २॥ | 


XI 


नीचे लिखे हये PAMA कबियोंके 
| नाम नही मालूम हात tt 
क०॥ अली प्राण ग्राहक बकाली ये बलाहक में 


` दाहकसी जगे पीर'इन्द्र गोप गन ते। धीर धरे बीर 
किमि पोखे सनासीर चाप उठत समीरले कलाप तप 
तनते ॥ ठोरठोर मोरनकी कोर चहुँ ओर चिते हियेबर 


जोरहबै मरोर छिन छनते। दामिनी दमकदेखि उठीबारि 
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238  पटऋतु हजारा । 
कञ्जवास लखि घनश्याम झारे लागारी STA त १॥ 

क०॥ आइये ALANA घनशयाम “लता मुर कराडे 
` प्रेसउरभोहे जबिचार चित्तलाइये | सखो [हय AAT 


सरोज कैभिलायगये चातक मन मोर गज बॉसरीसुना . 


च ~~ “oS 


इये ॥ उरबनमाल बक पंगत फबी है किधो पीत पट 
फहरि बिज्ज बाय सरसाइये। HA बचेहाय कुसुमाकर 
मरोरेधरे समझमन नीत नेह मेह बरसाइये २॥ 


Ho ॥ अंकर कसम इन्द्र बघगन चह आर करिके 


ANE राखे SAR We । रूप घन इयाम घटा छटा 
शिर Glade जलही बिमृति भति पोन ताके azè ॥ 
हर हर अवाज सुनी जात घर घर जाकी मरिगो तलाब 
बड़ा खप्पर SHITE । जगके बियोगिन को काम निशि 


दिन दाढ्या सावन & योगा या. दिखायो मरघटहे ३ ॥ ; 


. स०॥ आया असाइ हहा अबहींते चढी चपला 


अति चापके de । हवेहे कहा सजनी रजनी दिन पापी _ 


कलापा संचाई ह Se श्याम बिना कल नाहिं परे 
Aida रह भार खान सद | AGA भानसी ded 
सानसा लागता MART बारेका TE Y | 


o MOU आजुश दख घटा घन सन्दर सावन कान्हा 


DANAO 


झहावन साजरी। साजरी भूषण भोग शिंगार सो तेरोई T 


आजु वन्या सब काजरी ॥ काजरी आजु घरी वह नेह 


NS a ) 


 कीतेरे अधीन खड़े बजराजरी। राजरी वारो लिह पर | | 


को मुरलीधर आये सया कार आजरा ५ ॥ 
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पावसञऋतुवणन। २४३७ 


agua मचेहें ॥ भीजत देखि उढायके कामरि लायगरे . 


staat र 


हरि मोहिं बचेहें। कहे अनन्द सबै व्रजमै जब गोकल 


 चन्दज़ गोकुल ऐहें ६॥ 


Go ll आसदम चपला चख चंधित चोकि Balls 
भुजान AVT | साहसक रसके ससके सिसकेबशहीतल 


ताप SUT ॥ पीपरदेश करे हिय पीर अधीर भये हम 


हाय AUT | पावसमें पियप्यारी प्रमोदित कोऊबिलासी 
बिलास करेंगे ७॥ 

स०॥ कर कागद लेके वियोगिनि नारि लिखे इमि 
प्रीतमकी पतियाँ। यहि पावसमें परदेश ay बलिहारी 
[तिहारी शिला छतिया ॥ सखियाँ पियसंग हिंडोर चंढीं 
कहे गातम गामीभरी बतियाँ।अतिकारी डरावनी सांपि- 
नसी मोहे शालति सावनकी रतिया st | 

स ०॥ आवत देरभई बरपेन लगे करषे पिक चातक 


दाद्र। मारसा शार लग Ge [चत चार सन सख 


- सात सहादर ॥ बान्द उपाय बनन [केयं नाह HR 


सका बरका । बरका साध आयगई जनहा arg बरुषा 


"> SAL को 


लाज समाज किचादर । बाढ धरायके देती जरायये . 
दायक MS असाढके बादर & ॥ 
. स०॥ काहेको रूसत पावसमें इन बातन तोहिन 
कोऊ सराहे । पोन लगे लहराती लता तरुकंज Fae 
म्बमें केकी कराहे ॥ बोल सुहावने चातकके लगे इन्द- 
बघू गण घाइ घराहे। बोलि पठाइ उतै उनये उनये नये 
देखि नये बदरा है १० ॥ | 
स०:॥ करकी पसरी जब लागिगई जबते ऋत पाव- . 
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२२४ पट्ऋतु हजारा । : 
वो धरा घरकी ॥ धरकी नभबंद महादुरक सजना न 
लखे द्यति चादरकी। दरकी ठातिया सुमिरे बातेया पात- 
याँ नालेखे अपने करको ११ ॥ 

Go ॥ कोउजांइ शिखी गणको सिखवे अनखात न 
क्यों मघवा खलसों । पपिहाङ पिये किन जायके नीर 
अघाइके गोकलके TAA ॥ अब ऊधो दयाकरि आये 
इते ब्रज बासिनपायो महा HAA | थल बावरे दावरे 
बीच करे रह्यो मीनत काम कहाजल सों १२॥ 

स०॥ कोरन लों टग देती हो काजर कारी घटा 
उमड़ी घन घोरन। घोरनते जोचली आलि सुन्दर नेक 
नहिं देती बाग के मोरन॥ मोरन की गति नाचत है 


नहिं मानत है हटको बर AA | जोरन अञ्जन देहु. 


सखी अँखुरी कटि जेहे कटाक्ष की कोरन १३ ॥ 

Go ॥ कृकरे कलापीन चूके BE झुकि भूके समीर 
की आन झकोरत। त्योंपपिहा पपिहा गपिहा भयो पीव 
को नाव ले हीय हिलोरत ॥ पावस पीर अधीर नथ्या 
वस घट घटाघट त्योघन घोरत । बंदे बदा बदी बारिध 
लो बढि बेरि नि आज बियोगिनि बोरत १४॥ 

स०॥ कंजनदे कलकोकिल कूक पपेयन शोर मचा- 
चन देरी । गावन दे मुखान अरी धरवा नभ मणडल 
छावन दरी॥ आलिन के गण को बरजे जिन पावस 


रक सुनावन देरी । अंकमें जो मन भावन तो ga 


साब्रनके बरसावन देरी १५॥ ० | 
__क०पावस प्रथम पिय आवनकी ओधहे जो आव- 


_ तिही आबेतो बुलाऊं अति आदरन | नाहीतोन कीच 
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पावसऋतु वणेन। ` २३६ 
हान दरी बीच सखेसर य्रीषमहि भाष खाली राखिखल 
खाद्रन ॥ बीजरी बरजि HAS गराजि इनगाज मारे 
मोर मुख मोररी निरादरन | चोंच नाँच चातिकन कण्ठ 
रोकि कोकिलन दूरिकरि दाढुर बिदाकरदै बादरन १६॥ 

Ho ॥ पावस प्रवेशपिय प्यारो परदेशये अँदेशकरि 
झाँकतिहे महल दरीदरी। बगनकी पांति इंदुबधुनकी 
कांति लखि भांति भांति बादर बिसरत घरीघरी ॥ 
पवनकी भूके सुनि कोकिलकी कूके सुनि उठी fea 
ah लगी कांपनडरीडरी | परी अलबेली जियखरी तल 
बेली तके हरी हरी बेली बके व्याकुल हरी हरी १७॥ 

Heo ॥ पावस के आवत इतसरवर Alle हस जल 
माहि होति देखी नित कलुषाइई है। मानसर चलिबेकी 
सुरांते लगाई निज हंसिनी सुबंसिनीहू हिये यादिआई 
हे ॥ तहांके निवासी पक्षी पक्षिनी कहन लागे प्रीतिपर- 
देशीकी हमें ना सहाइहे। कसी sga बरषाकी करत 
MA संयोगिनि दुखद बिरहिनि सख alse १८॥ 

Fo पवन भकोरे झक भोरे भोरे बंद बोरेघने घन 


SAAS SA SSA 


. चारबार दार चहु AN । बिज्ज छटा कारे बिनमारजी 


क A ANNAN Ne 


रसाल कोरेआवत असाढ़ भारी SCN खोरेरी॥ जारे 
प्रम भोरोचेत धीरज AIR नाहि माबत निहोरेकान 
दाढुर येफोरेरी । तारे लाज छोरे कल कानि बरजोरेबीर 


मोरन की शोर मोरमनहिं मरोरेरी १९॥ 


क० ॥ पावस में जागि अनुरागिरी सरोज नेनरेनः 
दिन देत उपदेश को मनोज मनि। नंद के किशोर बिन. 


केसे testa छिन पीड पीड -TE पूपिहा कीचहू ओर 
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२४० पटऋतु हजारा । 
घनि॥ अंग थहरानलागे लता लहरान लाखसाखनाह 
धीरपीतपट फहरानगनि | घटा घहरान (PABST BE 
रान लागी हियोहहरान लागो झरि झहरानसान ott 
Heo ॥ प्रीतमन आये जाय द्वारिका म छाय ऊधा 
पार्तान पढाई यहाँ पावसकी हकहे। मेघ घहराने जल 
लागे भहराने अब काम शर ताने उरबेधत अच्‌कह tl 
भिल्ली की झमक दूजे बिजुरी की चमक तीज मेघकी 
JATA उठत तन TTE | दुख सुख कासे कहीं प्रीतम 
नआये भोन कोकिलाके HEA करेजा टूक टूकहे २१॥ 


Go I पावसम Wey परया सखहा बानतानसा | 


प्रेम पे । घन घामि रहे छबिसों क्षितिपे मरयाद मनोरथ 
जात मगे॥ अतिमारुत मार सुबाणन सोंपुनिनेन मनो 
सब याम जगे । किहिभांति पातित्रत West मरवा 
गिरिपे कहरान लगे २२ ॥ E 

as ॥ प्रीतम गॉन Peat जियभोन कि भारुकभोन 
भनायक भारो। पावस फूलकी पावक शल परंदर चाप 
कि सुन्दर आरो ॥ सीरी बयारिकेथो तरवारिहेबारिद 
AR वान बिसारो | चातक बोलकी चोटचभे चित 
इंद बंधक चकोरको चारो VA ॥ ` 


` स०॥पारथको धनु घूमि गयो बरष्यो घन घोरचहूँ ` 


` दिशितिज्यों। लङ्कपती हृउतारि धरि धन टारि धरी रघ 


pte TMA ॥ एकहीहे रस बात नई येजू शालत घ्राण ~ 


ee an या। बरी मनोज के हाथ रही बरषा ऋत 
येरी कमान चढी क्या २४ ॥ PIET 
स० घन घोर घटा चहुं ओर चली चिनगी जगन 
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०००० Fore aa विण "° -२७४१. 
चमका वनो हे । मरवान के कूक अचूक हिये सहि हूक . 
महा पछि ताबनो हे ॥ मन माहि सदा सुद दम्पति के 
बिरही जन ताप तपावनोहे | अलि aaa मनभावन 

तेरहि दूरे महा पछि तावनो है RUN 
.. स०॥घेरि घटा घन कारी चहूं दिशि शोर कठोर 
रहे करि दाढुर बंदि छटा छबि छाई हरी भरी Alea 
लतानन की बिछी चादर ॥ आदर सोंरहे कूकि शिखी 
निशि कारी SEIT करे हिय कादर | ताल तमालन 
जाल विशाल रसालन पे वरये घने बादर २६ UI 

go ॥ घन घोर घटा उमड़ी चहुं ओर सो मेह 
कहे न रहो बरसों | हरि राधिका alle दुरे दोउ GAA 
लागि रहे तिहि ठांवरसों ॥ अतिसीरी बयारिबहै सजनी 
मसकाय तिया The बरसों । अज आजको द्योसन 
भलिबे को यह याद रहे बरसों बरसों २७॥ 

Ao ॥ घन इयाम घटा Sag इतते घन श्याम नहीं 
घन घात करे। चमके चपला दमके डतियां क्षणही 
क्षण आँखिन AN | पलही पललों पिय पीय रटे 

BAAN परे ढुख देह जरे ॥ पलसोन लगें पलपीय 

बिना पलकाके परे पलकाके परे २८ 9 

स०॥ घोर घटा घहरेनभ मण्डल तसिय दामिनि 
की द्यतिजागत। धावत धूर भरे धुरवा मुरवांगिरि SEA 
पे अनुरागत॥ फैली नई हरियारी निहारि संयोगिनके, 

| | es अनरागतं । रीति नई ऋत पावसंमे ब्रजराज 
लखे ऋतुराज Al लागत २६ ॥ | | 
. क०॥ घुमडिघमडि आये बादरउमाडे घाये सॉवरे 


२९ = 
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२०२ पटकऋतु हजारा । 
बिदेश छाये MAT करारेमें।दादुर पर्पीहा मोर शोर चहू 
MPI मारत मरार उठि कामज्वार ARA I TA जल 
धारे करे उमेंगि सलिल सरे गाजकी गजान मर बस 
मतवारेमें । भके मकि जाती चढी माले झाले गाती. 
देखिफाटे बीरछातीया BAIT होर ALA ३२ ॥ 

क० ॥ घनःघिशि आयोबन सघन तिमिर छायो 
रनको डरेंगे लेखिदेखियों दगनतें। नंदज कहत STATA 


नंदिनीसों नदनदनहि घरेजाह लेके बोगिबनतें ॥ गरु के; 


> ऊर 


बचनपाय प्रेमकी रचन भरेचले कंजतीर तरु देखिके 
ब्विपिनतें। यमुनाके; कूलमें रहसि स्स. केलिमयी ऐसे 
शधामाधो वाधा gA सरेमनतें ३१॥ 

Ho ॥ घोरघन Tale बटानकी घमणडनमें बीजरी 
TANS नेकधीरज धरीरहो। दाढुर चकोर मोरशोर चह 
अनत निशिदिन एक भर बरसे हरीरहो ॥ उर AT- 


टाय सुखपयि नवनीत संग जंघ जरि केलिरस रंग 


AUERI गरज हमारी कर दरज दलाह बाच प्यास . 


` नेक "पोर घरी देकतों परारहा ३५॥ . 
Te ॥ घहार घहार घनघोरश्वहुँओर' छाये छहरि 


हरि छबिशोभा सर सारेरी'। पवन झकोर जोर alae 


भयर शर चापभरे चारों ओर f नसी ऋतकाररों॥ 
FWA At धारतन धीर अब पातका qier पाच 


पावक TENT + यत्रको न घारे अरु मत्रका उच्चार : 


जात ताजक प्रवास मन मोहन पधारेरी ३३ ॥ 


Ho ॥ घमकि नगारनसों मेघन गराजकी es 
| न्हों चपला 
` चमकि किरपान द्रशायोहे । भपति मनोजकी धवजान, 
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पावसक्रत वणेन । २४३ 


फहरान लागा बक मडरान असमानः भार Bale N 
दादूर नकाव चह आरसा पुकारकर मारनका हाक सान 
सरन AAAG एसे सम जानक गमान सतठान प्यास 


गाढे दल साजेक असाढ़ Ais आयार ३४॥ 


क०॥ शीतलं संगध सदडोले Fadia पोन घरवा 


थरार चहचाव चह AEA | प्यार मन सावनक AA- 


NN 


नका AINE बरह सकल चछ Wate Wall 


आएका RAE! सांतपावस अचण्डभई AAS कलाप. 


Sane NN 


न्वहं गावेचहे गावना। जतन अनकनसा बना Fal 
बीर अब वे बिदेशी चह आवे चह आनी ३५ ४ 


क ॥ इ्यास छबि धार फिर घरवा धर्राणङ्कुराइद्र 


धनपीत पटे चटक दिखायोहे । दामिनि दमक व्याति देत . 
देतबोर सोई कुण्डल अमोल लोल गति AHN . 
बिशद बलाकन की पांति बनमाल अति मन्द मन्द मेदं 


बाँसरीलों स्वर गायोहे | आवन अवधि रही प्यारेमन 
भावनकी सावन agaa सौं साज संजि आयोहे ३६॥ 
. कृ०॥ सांची कहेरावरेसा wise लगत माल आवे 


[जाह कालं साथ सावर ASAT | फूल मार भराडार | 


जैसे यम जार ऊधो कालिन्दी HIT सजे धारज्या कृपा 


नका ॥ चपलां चमक लग लक के अचूक [हय काकलं _ 
- कुहूक बरजार कारवानका | कूकमारवानका करंजा SH 


ट्क करे लागतिहे ट्रक सुनि धाने धुरवानकी ३७॥ ` 


क०॥ सांमंटूं सकारे MAH होत नदी नारे पावे- 
स के मांक भांक भिल्लिन तजतये । दामिनि मशाल | 
- को दिखावे ताल दांदुर दे मोर चहुँओर नाच नाटको . 
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२४४ पटऋत हजारा | 
सजतये ॥ घरवा मदेगनकी धीर LIT ठानराते नन 
AAR लगानका AAA शोकको जनम TAN मे 
भयाहे ऊधो सावरे बिरह ते बधावरे बजतये ३८॥ 

qo सोहत सुभग बेल बाहन बिमल बाय ANT 
वकाली MIT लपटायोहे। सादर सो लायबर बादर 
बिभति अंग दाहर उमंग धनि डमरू बजायोहे ॥ कारी 
घटा गज डाल धारा जटाहे बिशाल दामिनी छटा त्रिश- 
ल सुन्दर सुहायोहे। काटिहेँ कलेश मोद eet मट 
बिशेष धारक महेश भेष सावन लखायोहे ३९ ॥ 

क०॥ सावनं सुहावन बिशेषि नभ धनलेखि याद्‌ 
होति झटपट पीत आभि रामकी | तकि मगपाँती बिल 


qidt अकृलाती मलिञ्ावति सरति वह माल सिरी 


दाभका ॥ मार चहे ओर देखि मुकुट सुरति होत : | 


चपला चमक देखि कुण्डल ललामकी | ऊधोबजबाम 
कैस धारधर सूने धाम लखि घनश्याम सधि आवे घन 
इयाम की ४०॥ | 

Te ॥ उयाम घन घटा छाय आय आय AET पर 
दासनि ढटा दिखाय कटा सी करावे लाग । शोरके 
चकोर मोर मोर मन मोरे लगे दादुर गोहार करि मार 
गाहिरावलाग ॥ कोयल कुहकि ककि टकटक कीन्होंहिय 


` अगुन दियासी बारि अंग अंग ताने लाग। बन्दि बिन - ` 
नावन पपाहा यहि सावनमें पियापिया टेरिटेरि जियको | 


नु Fo. sh साहावन Sl लागत भयावन सो 


ह “मन्‌ सोचे गज गामिनी । ऐहेधों कबहु 
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पावसऋतु वर्णन । २९५ 


* बलबार ह्याक नाह HA कस धार धरय अधार ब्रज 


कामना ॥ जहांतहा यागनका ज्यात जग ज्वाल जसी 
यमका जमातसी जनात जातयामना। जारेहे पपाहरा 


CAMS oS 


~ पुकार पाउपाउटर धारमार बाद्र दरारमार दामना QU 


क्‌ऽ ॥ सुद्र सरस ऊचे महल मजाकेमज भझंमरी 


झरोखन में जोय बोई करिये । तडित प्रचण्ड ओ- 
` Ula के घमणडन मै प्रीति रस प्यारीते समोयबोई 
करिये ॥ परि परयंकपे सुनीत नवञ्रंक alas कर निशंक 


लक गायबाइ BIS | AACE IA रसरगसं मगन हाय 


गरक गलेफ बीच AAMT करिये ४३॥ 
क०॥ साजे शोर बादरसमाजे ATA ओर बाजे 
= RAUA के बधाइ के ततरवा। तेसी तन तीरसी बयार 
बहे सीरी सीरी Ge मंद बोलें मद माते वन मरवा ti 


शटर. 
ae 


गवन का तुम्ह परो आज EAH हराहराहरी माममइ' 
दुबक APTA | Te बर्रषावन (Wl परसावन सनह | 


सरसावन ये सावनक घरवा ४४ ॥ 


क०॥ श्याम घटा नाहो. येतो धमकी छटाहे छाई 
= बीजुरी कहां है येतो झाकै उठे धुरमें। गरज कहां हैः 


~ SN 


घोर फाटे ऐसी थवन की जगन कहांहे येतोचिगे उठे 


सरस ॥ मेघ बुंद नाहीये बुझावत फिरतदेव तिनही के 
छीटा देखि आवत आतुर में । लाल बिन दावादलअब 
/ की बचावे कौन येरी आगलागीहे परंदरके परमे Vy yy 
स०॥ सदा चातिक चायसों बोल्यो करो मरवानको 

_ शोर सुहावनहे | चमके चपलां चहुँ चाव चढी घनघोर 
` घटा बरसावनहे ॥ पलको पपिहानःरहो चपक्के अरु 
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२९६ पहऋत हजारा । । 
पोनचट्ठँदिशि आवनहे । मिलि प्यारीपियालपट ठाते्या » 
सुखको सर सावन सावनहे ४६ ॥ | 
. ख०॥ सावनके दुख दावनये घनश्याम बिक घन _ 
gA सतावे । तेसै मिले fare आनिय मोर सुजारक > 
शोर जरे पे जरावे॥ प्यारेको नाम सुनाय सखी हिथे 
पापी पपीहा थे शूल उठावे । नेह नब्रेली भरी अबहा 
दिन दोइक पीय जो आरन आवे ४७ ॥ 

Go ॥ सखियौँ कोउ had कलनके डरे लागाहें 
प्रीतम को SAA । कोड डोरघरे कर एक त्या एकते 
पीकी बचावति हें घतियाँ ॥ कोउ गाइ मलार रिकाइ 
रहीं अरू कोऊकरें रसकी बतियाँ। कब पीर निवाशिहो | 
मो हियकी पिय aide सावनकी रतियाँ ४८ ॥ wf 

क०॥ उठेघन जाल देखि दामिनिकपांलं देखि देव॑ ` _ 
राज चाप देखित्रास अति आवतो । बेदवुंद पात देखि "> 
सूये अप्रकाशे देखि दिनहुंको अन्तंदेखि चेनहन पाव 
तो॥नभको बितार देखि बायुसुख चार देखि अति अंध- ¦ 
कार देख मो म मन लावतो । होतो उहां पावसतोयेरी 
सखी बातसुना बीसंबिसे आजहीहमारों कंतस्रावतो2& _ 

क० ॥ उमड़ सारत सर झार बेशमारे अति बहे नद _ 
नार FIN जल थलपे। मारुत हहारे awaa तोरि 
. डार पातपात झार डारे जारि डारे जघादलपे ॥ पैदल , 
सवारना चलत घाट बाटनमे Ale चहल die रहल 
गहलप । कत बिन कामिनी भयामिनी अटापे लगे 
` घर रहे घटा नेक मरेहि मंहलपे ५०॥ | 
Ho ॥ उठत पहारे घनकारेसारे बददल के कन्जलते " 
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पावसक्रत वणन | २४७ 
| कार धुधकारे देत दामिनी । छछत छरारेते करारे बुंद 
.. ५ बरसत भारे अन्धकारे घटा लागतभयावनी ॥ मोरवा 

HEH AUT पिक Bh बदि मण्डक धघके शोचहके . 
कोकिला घनी ॥ केत बिन कामिनी fate सरसावनी सो . 
लागेडर पावनी या Atal केरी यामिनी ५१ ॥ | 
स०॥ उठि देखुरी बीर अटान अटा चढि बिज्जु 
न छटा छहरान लगी । अति सीरी बयार ata सनी sa 
बेलिन प फहरान लगी ॥ सखि SNA आश AAG 
रही लखिक Saat थहरान लगी ॥ बह केसी अचानक 
।___ अनि बनीरी घटा घन की घहरान लगी ५२॥ _ 
| स?॥उत कारी घटा इतमै अलके बक पांति उतै 
' . इत माति लरी । उत दामिनित्या लियदन्त इते सरचाक 
`. = gaga भाहतरी ॥ उत चातकतो पिऊपीउ ररे बिसरेनः 
>> इते पिउ एक घरी | उत बुंद अगाध इते अशवा बिर 
he" होते मनौ घन होड़ परी ५३॥ | 
| स०॥ ऋतु पावस आइगो भागन ते सँग लालके 
। कुजनमेबिहरो। नहिपायही ओसरओर यवत्वकहा अब 
` लाजलजाइ मरो॥ गरु लोग ओचोचदहाइनसों बिरथैः 
॥ ` केहि कारण बीर डरो। चलि चाखें सधा अभिल्रा 
= करो याहे पाखे. पतिब्रत ताखे धरो vy yy 
स०॥ ऋतुः आईं सोहाई नईबरषा बढ़ोमोदमयरन: 
। „कै हियका। हरियाइ चहूं दिशि फेलि रही अनराग . 
। ” बढ़ावतहेजियको॥ चढि ऊंचे अडान बिल्लोके घटाकर 
। | केज सो हाथगहे पियको । लखि केज कलीन. तड़ागन. 


म॑ मुख AG म्लान भयो तियको ५५॥ .- 
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२४८ पट्ऋतुहजारा। 
ao n चाह चढी चितमें हितको उत dey CT 
में अनरागे । लेत नहीं gA देत महा दुख ये धुरा > | 
मिलि आय आभागे॥ कोलो रहा धार धार BANAT 
बोल उराहन के कढ लागे । बेली लगा गर र्न क 
पिय दक्षन के परदेश मे पाग ४६ N )- 
स०॥ चपला चटमोर किरोटलस मघवा घन AMA 
agaa हैं। रडू गाजत आवत बीए बजावत मत्तमयूर 7 
नचावतहें ॥ उठ देख भटू भरिलोचन चातक चित्तका 
ताप बभावत हें ॥ घनइ्याम घने घन बेषधरे सा बन | 
बनते ब्रज आवत हे Vo tl | 
Ho ॥ चाय चढे दाहुर ते बेधतहें बनको मिल्‍लो | 
सर स॒ siaa सुखाने को ओम हे। पढत पपीहा केका | 
कोकिल अखण्ड कांडी हराहर जग मग्यो जुगुनुको | 
खोम ह॥ दल दाजा ऊधो प्राण वत को जो पाय गह “ | 
लजनि करे जो नेक देखो चाहे जोस हे । गोपी होतीं 
 च्याहुत बिरह कुण्ड पावसंमे आइये सदनइयाम मदन 
ald ह ५=॥ | 
— HOW चपलाचमक घन गरजन साज संगसहित 
अनगक तरंग धारबाकरे। शीतलसुगधयतपवन सहाय = 
कारि बसुधाअपार जलघार ARAR ॥ चातक पकार, | 
मार शार करिहार बन झिल्ली झनकार हर भांति अ- 
Ral कर । [पय के परयकस HE भराति अंक अब । 
घन घार चहुओर करिबो करे ५९ ॥ 
` GO ॥ चारफहरावन भुलावन संयोगिनको हियो- 
 हलसावन रिकावन सोहायो हे । सुधि बिसरावन तर- 
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। > 'पावसञ्हतुवरणेन ` ` २४९ 
¦ * ` सावन सतावन जगावन अतन शोर मोरनमचायोहे ॥ 
। धीर जगवावन बिझकावन भुकावन तावन तड़ित 
pa रेसाल घन धायो है। विन मनभावन agaa faze 
भाण सावन aaa बियोगिन को आयो हे ६०॥ 
क०॥ गयेकहि आवन न आये यहि सावनमें ऊधो 
" मनभावन भुलाय Ee तही। कै रहीं बिहाल बाल 
| त्रजका गोपाल बिन रैनि दिन नेन ते अपार धार za 
| Fel ॥ बाठजन पुंजठाम यमुना निकुजधाम डांडिझ्याम 
| पाहिंह्या सोहात नाहिंहेकही ।गरजेहेंघनघोर लरजेहेबन 
| मोर नदके किशोर सुनी अरजे अजो नही ६१॥ 
 . के०॥ गगन गरजि छायो मेघ जोरि भरिल्लाया 
| = शीतल समीर बहे त्रिबिध भयामिनी। कोकिला कलोले 
= केरे मोरबोले चहूँओर कोपिकाम आयोज अकेलीयाम 
a कामिनी ॥ ऊधोजी शरीर सुख सब कोऊचाहतहे कहत 
Tite पराइ पीर पामिनी । मारेडारे मदन मरोरे डार 
दाढुरय दावे मारे बादर दबाये मारे दामिनी ६ २॥ . 
` स०॥ गरजी घनघोर घटा चहुँओर भयो विरहा 
|  तबहा सरजी । सरजी जुभय पिक दाढुर मोर लिये रति 
= नायक की मरजी॥ मरजी जुउठी पियकी सधिले चपला 
चमके न रहे बरजी। बरजी अब-कौनरहे सजनी भयो 
£ पावसमोजियकोंगरजी६३॥ [|| 
__स०॥ गरजी पुनि घोर घटा सजनी रजनी दिन 
SAT भीतरजी । तरजी तड़िता नभ शोर सुने सुमने 
` मन कान भयो मरजी ॥ मरजी हित हाहा करी 
कितनी अरजी न कबूल कियो बरज़ी । बरजीनहि 


~ 
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२५० ` - घरेक्तत हजारा । . है 
मानत मेरी मठ मया चातकसो जियकी गरजा ६४॥ 
स०॥ दाढुर बोल मचे TEM सुने बिरहा [हेय 
ताप बढावत । पावसकी कसकी रतिया पतिका छाता 
बिनकीन बितावत ॥बोलहिंगे अलिकुजनम बनक सुरवा 
धनि Bx सनावत। काह कहो सखिनाह बिनाअवयै 
बदरा बद्राह बतावत ६५ ॥ 


स० ॥ दोङ अनंद सी आगनसाक बिराज अवाढ 


fat सहाई । प्यारीके बूकतआरतियाकों अचानक 
नाम लयो रसिकाई ॥ आयो उने मुहमेह साका हनित्या 
सर चापसी Ale चढाइ ।आँखिन ते गिरे आसुके बुन्द्‌ 
सो हाँस गयो उठि हंसकी नाई ६६ ॥ 
Ao ॥ देखें अटा चढि दोऊघटा STAM SAAT 
प्रीति लहीहे । देषटयों कुसमी रंगको पटयों पर प्रीतम 


प्रीति कही है॥ चुनोमिले हरदी रँगरोचन प्यारे कुमार | 
पढायो सहीहे | बाढतरगहे एकत संगही रंगसये बिन - 


UT dale. ६७ ॥ 


A ON 


क०॥ देही टगअंजन तिहारे हठ मजनके पावकसों . 


A 


जावक हो पाँयन दिवाय हो । सहो शिर सारी डारि 


MAREE मानधारससुरनकटडगणगणगायहा॥ | 
हठ AR काज हाहा रक्षाकर बाधबका GAS सयाना 


MTT PSS 


` याको भेदही बतायहो । मेरेतन ग्राम बेठो बिरह नरेश , 


AMS ।चरजाव याते भूलना बॅधायहा ६८ ॥ 


र ०॥ दुमके दशो दिशा दुनाली ae दामिनिकी . 
घन 


नगारे भारेउर उलभनके | झनके RUR ATT 
` भांगुर बगुलबाजे सनक समीर तीर शुक्र शारासनके॥ 
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` पावसऋतु वर्णन । २५१ 


सनके समर मद मेचक भ्हिलम धारे ठनके नकीब दर्प 
o दादुर दमनके। मनके मदन बिन कामिनि कदनके ये 
. आये बीर बादर बहादर सदनके ६६॥ " 


~ ~ 


Heo li RAT Med साम कास चाम घाम चल 


DQ 


रास सा नरत सना FAH उभगय | बार बार गरज 
Vala ब्रज न जाह नहाह उदारधार मदक तरगयब। 


- देत बकपातत डराव बन कत भार ABT सनारहू न 


सान कार CT | कारय सहाय आय या Hah उयाम 
घन alle न सघन घन सदन सतग य ७० ॥ | 


Go || मूलत हिंडोर PAGANS डोरे मणिमालउर 
डोले संग डोले माएमालके | छाये ्रमसीकर तुषारके . 
इंसीकर सनोज़ के बशीकर लचन लंक बालके ॥ भावन . 
के राग भरिगावन लगीहे राग कानन सहान लागे 
कोकिल रसाल के | पेन अति चंचल चलतचख चंचल 
यो फरहरे अंचल AUT पटलालके ७३ ॥ 


Ho ll भलत हिंडोर प्रिया पीतम यमन तीर बोले. 
पिक कीर छबि छाजत लतानकी। बांधे पाग पचरंग 
AMS चूनरी सुरंगकंचुकादुरंगवेदी WT थाति भानकी॥ | 


ATT गावे झुकि कुकि के ela इयामा इयाम के _ 
रिमावे होतबरषा स॒गानकी । घोरघन गाजे बगपांतिहू 
बिराजे ताकेवीच बीचबाजे बंशीसुन्दर सुजानकी ७२॥ 


दादुर FIA को। वरही करहीमोले शोर महाभय नेक 


न दामिनि कूदनको। ब्रजराज विचारत भीजेगी राधिका 
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AAR हैं बान ये । धम बियोगिनि के घट को घरि 
भूमि पे भूमि रहे घुरवान ये॥ जो भरते न रहेंगे सो... 
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२५२ . पट्ऋतु हजारा | 


कजन कोनन मदन का। अपने करतानतकामरा कान्ह. 


जिते भरजानत बंदनको ७३ ॥ 
स०॥ भरलाग्यो मारी उधर न घरी नादिया उमगी 
जलधारन GUA भमि हरी मनलेत हरी धरवाधांके 


जात बयारन सा ॥ लाख बादर दाहुर शार कर माल 


ककत मोर मलारन सों । हँसि दोङ मिले गरबांह गरे 
भाकि भूमे कदम्ब की डारन सों ७४॥ . ॒ 


Geo मुलत दम्पात नहृरंग रसपर्जानकूजानहा 


बलिहारी । रंगभरे पिय दीन्ही सखी कल भाल भकोर 


क रचक भारा ॥ ढालानइ मातयानका डारसकार हव 


Sal ललातन प्यारी। आलीरी लाज भरी बिचघंघट 
केसा लसी अँखिया अनियारी ७५ ॥ 


स०॥ भरनाहि बराबर बान जरे बक नाहि लगी _. 


पर ऊपर हे । जगन गन asa एकन आगि परे भिरि 
भालन का ACE ॥ मुरवा अरु चातक दाढुर शोरन 


जंतु कुलाहल को गरह। बिरही जन जीवनके बध की : 


ACU न सखी शरपंजरहे ७६॥ 

स० ॥ नई नोखी भई हो कहा तमही उमही रहती 
मति दान्हीदई | दई कान्ह की बीरीन लेति भट ate 
या बतियाँ कहो को सिखई ॥ खड में न बडो भयो कोऊ 


कहूं डविनहीं अतिहीं रिसि परि गइ । गइ भारसें नाहीं. 


न नाहीं करो लखो केंसी घनरी घटा उनई ७७॥ 
Go Walt कलान को. पोखत पीर न वीरन बुद्‌ 


* ०५ 
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| qaqaq AWA ३५३. 
; „ नेन नदी नद सिंध भरेंगे निदान ये। पीकहि पीकहि 
__ पापी पपीहरा पीगयें जानिके पीगये प्राणये ७८ N 
. स०॥जाइ के हारका बेठि रहे जुलहे अबला ब्रज : 
. > की दुखभारी। आवतमघ नयेउनय ATT दरसंसरस ` 
निशिकारी ॥ कोकिल कूक करे हिय हक उलूक सो 
Nat पीक THT । आंस भरे अंखिया से तया 
' + ऊतियां करके बके हाय बिहारी ७९ N a 
Fo ॥ जादिनते प्राण रखवारे न पधारे ऊधोतबते 
हमारे उर भारे खेद दे सबै | कोकिल PER PRAT 
बिज्ज़ कला लक टक टक करे हियो मेघ गरजे AN 
घेरेदुख मेन मति धीरज सके न धरि आवत न चेन | 
o » दिन रेन मन में आबे । पहे सखनेन मम लखे सखमा : 
_ ` के ऐन आये सुखदेन यह बेत सुनिहा TA co ॥ 
`= क०॥ HAT हमारे प्राण प्यारे हैं पघार उत धीर | 
नहि धारे जात पीर हिय में जगे । शीतलसमीर भयो : 
तीर.कालिन्दी को नीर बीर बलबीर बिन नीर इग ते 
डगे ॥ केशरी समान जब बिरह परे हे भान योग ज्ञान : 
ये गवन्दय थतबहीं भगे। बोली कोकिलानकी करे है | 
TAZA हमें ऊधोयेकदम्बनके फूल गोलीसे लगे८१॥ ' 
Ho ॥ धरवा कलिंदी कूल इन्द्रचाप बटमल राजत : 
`. अतूल अति आनद की शाला सी । गरज स्मदंग भारी | 
` „^ चातकअलापचारी केकाततकारी पिकदेतहट तालासी॥ : 


AA SN 


बडा बड़ा बदन बखार पुहुपाजाल का धारापान Sale 


सघटि पांति आला सी । ब्योम राजमण्डलम नत्यकरे ' | 


AAA 


” ` उयामघन आसपास दामिनी बिराजे त्रजबालासी ER - 
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२५४. ` JERA EAT 
Ho धीर गयो हीको- सनि शोर बरही को बीर 
नाम लेके पीको या पपीहा आनि पीकोहे। मेघ अवली 
- को घोर पान अवलीको वह मार अवली को हायमार 
MIMS हे ॥ नाहसे पथी को कहूँ आइबो न AA 
कहे देखि अवनीकी रँग लागत न नीको है। डारे आध 
- जीको मोहे कान्हे अघजीको यह जानत न जीको मेद्‌ ” 
` हरत न जीकाह ८३॥ 
स०॥ धायेह आज घने घनघोर सों बोलत मोर 
बियोग जनाये। जनायके मोह बियोग सों योबन मारत 
काम क बाण चढाय ॥ चढ़ाय के लाये हैं इयाम घटा 
FER चहुओर AEM लाये। लाय के मोहिं कहां 
बलम Ase ale पीव बिदेश सों धावे ८७॥ | 
o १०॥ धावन लागे घने बदरा चदरासी धरा हरी £ 
छावनलागे। बंदे सुनावन लागे शिखी रबदाडुर रोर 
मचावन लाग ॥ गावनलागे मलार ओ सावन चातक 
कूक उठावन लागे | वेमनभावनआयेन आली बिदेशी 
सब घर आवन लागे cy ॥ 
स०॥ हरा भइ भूमि उत्योघन घमि बरस्सत भमि 
ह*क्खत सारं । तडप्पत भेक सड्क्कत सांप खडक्कत , 
` पात पहार क पार ॥ ल॑पक्तत बिज्ज लला aeaa 
ARRAT भागुर झाँझसे भोरे । पडी पछितात तपी 
।बलखात डरप्पत कामिनि कन्त के कोरे < ६ ॥ 
a e lg घनघोर घने घहरातसो मोर सने gatid 
हिया हे । कोन करे मनसा घरको रस भीजित्रे की भई 
भात TAA ॥ कामके काज इलाज यहे बिन काजकी _ 
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पावसच्छत वन) २५५ 


ST सबै बतियाहे | पावस में सख सोइ लहे जिहिकी . 
रतियां छतियां डतियाहे oo N | 


Ho ॥ होयरही हरा हरा ्रजका सकलभास फूलन 


के भार भामि रही FASS । लहरे कलिन्द नंदनी को 
itt Aa नभ उमड़े घमडि रही घटा धरवारी हे ॥ 


प्यारी मनभोहनज भलत हिडोरे जहाँसरामे समीर 
धीर चले सख कारीहे। प्रम बश भीजत फिरत फारेबरषा 
में बनमें बिहार कर राधिका बिहाराह 


क०॥ मान गढ़ घरा हांत गरज AW हात दादुर 


o दरेरा होत जरा होत जामका । पेक भटभरा होत धक- 
Gh हेराहोत गरब अरेश होत बराहात सामको॥ पवन 
सरेरा होत TAT घररा होत ATA गररा हात खराहात . 
बामको । बीजरी SAT होत HA चकफरा हात घनन | 
को घेरा होत डेराहोत काम को ८६ N 


He रहास रहास हास हासक हडार चढा लात 


नखरा पग Sle छाज उकसनभ | उडत दुकूल उघरत 


भज मल बढ़ा सुखमा अतूल कश फलांन खसन Al 


SORAR देखि देखि भये अनमेष इयाम रीकतबिसारिं 


श्रम साकर लसन | ज्याज्या लावलाच लकल चकत 


भांवतीको त्यात्यांपियप्यारोगहे पांगरी दसनमें €० ॥ 


Ho ll बालत ह बन मार दादुर करतरार दामान 


की कोंथे अति लागति भयावनो। गरजत घन घोर 
काम चढ्यो दलजोर कहाकरी नाहनाहीं महामन भाव- 
नो ॥ बैठी हो अधीन अबयाको धो बिचार कहा मेरे 


CoS 
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२५६ पटऋत हजारा | 
हिंडोरोडारे इवासको हिंडोरोमो हिंपस्याहै झुलावनो& १॥ ८ | 
स०॥ बादर रेख उठी नभमें पुनि फेलिगई अति 
arag । इयाम तमालते भामेभई तम gas तिहि 
SHAT आई ॥ घोरघटा घन धारलगी अँधियार भयो 


बिजरी ANIE | लाय हय हारका AQUA डराय उठ 


च al as 


गउवें क्षिति राई ९२ N 
स०॥ तडपे aRar चहुँओरनते क्षितिङ्राइ समी- - 
रनकी लहरे। मदमाते महागिरि Aa पे गण मञ्ज 
मयूरनके कहरे॥ तिनकी करणी बरणी न परेसो ग रूर 
गुमानन सों गहरे घन ये नभमण्डलते छहरेघहरेकहुँ 
जाय HE ठहर ८३ ॥ | 
स०॥ भावनते मनके fst जबते aaa तनकाम , ` | 
सतावन | तावन देह समीर करे बदरा लखि मोर लगे 1: 
कल MAT ॥ गावन घारे घटाबरषे जियकोसिगरेविधि ! 
हतरसावन | सावन कान उपाय सखी हियलाय मिला. 


. वपन मन भावन ६ ४॥ 


स०.॥ भाजिबाग चला मथुराको भट्बचिहे न कोऊ 
करेजोरनरी । घिरि कारी डरारी घटानभते लटकी धर- 
वानको डोरनरी॥ अतिचाय चढी लहके चपला बहके ˆ 
बरहॉन के शांरनरी। वहपाढिलो बेर सँवारि परन्दर =. 
चाहे अने ब्रजबोरनरी ६५ ॥ a 
 स०भादाका भारी अध्यारी निशा भुकि बादरमन्द 
कहा बरसाव | लाडली आपनी ऊँची अटापै चढीरस 


~ 


. रीति मलारहि TAN तासमय मोहनकेहगर्दरितेआतर 
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पावसऋतु वर्णन । २५७ 


रूपकी weal Ws पौन सयाकरि चैंघट टारेदयाकरि 
दामिनी दीप दिखावे ६६ ॥ 

Ho भादीमरे सरवर नदी नारे घरघर धरापर मेघ 
बुन्द करकर भरते हे । ARAR नयननमें नीरनिसेन 
मारीहारी बरिबरि SCHR कहतिहे ॥ घरिघरि 
देखोकर हिया होत धरधर थरथर Hage घधीरनाधरति 

। हरिहरि जीवजात देखे लता हरिहरिहरिहरिहरे 
हरि रसना श्टतिहे €७ ॥ 


A 


Ho ॥ छुहेनाह इन्दीबर Heal कलिन्दी मांहिनाही 


आबसखी इयास बिन्दीहू लगायहे । आनि जनिनील- 
मणि AI मेरीर्बीर दूरिकरि येरी BATA नलाय 


॥ आली का कपाली कीनसुनिह रसाली ककअबतो 
तमालनके HAA ANGE | Chas घटान कोनचाहिके 


SEA बामइयाम संग बर अब हमहूं बढ़ाय हे ९८ ॥ 
` स०॥ छाय रह्यो तमकारी घटानयों आपनो हाथ 


पसारि लखे को | अंगरचे मग के मद सों मणि मकेत 


भषण साजि-अककी ॥ नील निचोलनकी sfaamla 


त्या ्रमरावला VANS alt सावचका नारा साहसक 


_ निकसी मन भावन के मिलिबे को ९९ ॥ 


To ॥ लागे अषाढ सबै घरआवत देशबिदेश रहे 


नाह काई । altel काहय जुकहा WTI सब बश 


7° कामके होई ॥ कोरी सखी मुख मोरी हुँसे बह पावस देखि 


तिया रति जाइ । कसे ये प्राण रह घटम बरसात गइ | 


. बरसाथ न सोई १०० ॥ ae 
_ स०॥ लाग्यो अपाढ सब सुख साजन मोजिय म _ 
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Ws. पटऋतु हजारा ।. 


Ay tA mre Dn 


बिरहा दुख बोई । सावन में सब केलिकरें में अकेली | 


a 


परी संगसाथन कोई ॥ केसे जिया अब येसजनी ऋतु 
पावस में घनश्याम्त बिगोई। कोनसी चक परी बिधना 
बरसात गई AAT नसोई १०१ ॥ 

Ho Me कबहूधों हरिकहो तुम सूधोऊधो ब्रजकी 
Tal जूटी ride IRAR । देहको परस Rg सरस 
Gag वह होयगो दरश घनश्याम को किनाहि फेरि ॥ 
आयो यह सावन नआये मनभावन क्यों लगोहे डरावन 


~A 


मनोज जज फीज घेरि दूमे द्रुम डार छोर भूमे पिक . 


iN 


A बरजोर घूमे घन घोर मोर भूमे चहुंओर टेरि १०२ ॥ 


क०॥ कारेकारे TU पवनले प्रचण्ड करी घनकी 
घनाक नक MIR न धरिहों। पापी ये पपीहाके सचान 
लेके AVA काकिलाके BIS काटिकाटि डरिहों ॥ 
WITT कंगारको बोलाइ लेउँ नीलकण्ठ शेषको बोलाइ 


` सबै दाढुर सँहरिहौँ । आवनदे सावनरे मेरे सनभावन 


को रहुरे अषाढ तेरे हाड़हाड़ TSE १० ३॥ 

Po ॥ कारकारे बादर डराबने लगत अब दादुरकी 
धनि उन भूल दशातनकी | बुन्दकी भकोर झकमोर 
SUE कर हूर मन मोर शोर चहूं ओर बनकी ॥ ह्री 
हरा लतिका करावें घरीघरी यादि इन्द्रगोप लखि लाल 
अज माल गनको । नन्दके कुमार बिन लागे उर आर 


` ऊधो पपिहा पुकार झनकार TTA १०४॥ 


- ०॥ कारी अँवियारी रैनि बिजुरी चमंकेऐन alae 


pas 


| z न मध बरस TRGE | पवन मकोर मोर भिल्लिन 
_ की घारशार चातक चकोर मोर कुहु TETEN ताही 
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पावसञऋतु वणन) ३५९ 


समय सुधि मन ठानी मनमोहनकी ढुरैलागे आँशु नेक 


नयनन से लुटूं लुटू | मसाकिमसाके प्यारो ज्योंज्यों लप 
TAMA BAI मुख मोरिमोरि करत उहूंड॒हूँ १०५ N 

Tol कलना परे हिये कन्हेया की सुगैया लखे 
चलन AAG में ललन SN आवनो । आधि आस 
FR रही प्यास MAUL को आयो यह सावनो न 
आयो मन भावनो ॥ पारे वा डुकूलकी सुरतिआये शूल 


उठे कूल कालिंदी को हूल लागत डरावनो * पावस 


रसम दोखे दहत असम बाण उचो क्यों खसस कयो 
भसम चढ़ा वनो १०६ N GR 
. इति श्री पट्ऋतुहजारा "अन्तर्गत - 
पावस VITA सम्पूर्ण ॥ 


AY शरदऋतु वणन N 
| दोहा ॥ 


_पथिकसुखदबिकसितकमलअमलकामआकास ॥ 7 
कुमुद बन्धु युत कोमुदी बरानेय शरदबिलास १ ` ` 
चन्द्र छत्र धरि शीशपे लहि अनंग उपदेश ` 
कमल शखगहि जीति जगलीन्होंशारद नरेशं २ ` 
घन घेरो ठुटिगो हरपि चली q दिशि Te 
` कियो सुचेनो आइ जग शरद शूर नरनाह३ - 
दिन सांहृत जल अमलहे निरमल कमल अनूप) .. 
निशि जोहतही बादबदि हिय मोहत शशि रूप छ _ 
उयो शरद्‌ राका शशी क्यान करत चित चेत ॥ 
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3 २६ o i ged हजारी | 


ade मदन क्षिति पालको बह गीर छाबिदत ४ 
. अरुण सरोरुह करचरण इग खंजन मुखचद्‌ ॥ 
समय आइ संदरि शरद काहिन करति MAT & 
चंद बदन दरशाइ अरु खंजन Vala चलाइ ॥ 


sat TES 


सकल घराको FAA मन शरद अपछरा आइए 
आशनसनच्य काब ॥ 


क०.॥ यमनाके पलिन उजेरी निशि शरदकी राका 
को छपाकर किरण नभ चालकी | नन्दको लड़ेतो तहँ 
गोपिका सपहलेकरचारासक्रीडाबजेबीनाडफतालकी॥ 
लहा छेह गातनकी कही न: परत मोपै Se गोपिकाके 
मध्य छबि नंदलालकी शोभा अवलोकि अमितन्यकबि 


बोलिउठ्यो एकबार बोलोप्यारे मदन गोपालकी १॥ 


- कालदास कांब || 
Ho ॥ [हलिमिलि जोखनिमें झांकत भरोखनिमें 
हियरामें हिलकी ena Saas ।कालिदास कहैआप 


कामना कुरणनंनी दासिनीज्यो देखी जाति दसक g च्या” 


AA 


रम ॥ जोन्हमें दहेंगीदुख ऐसेक्यों सहेगीजेसे सीतापार 


सागरके रघुबर केवारमें | नन्दके Faz कान्ह कैसे कहो 


` पेही जान aie tra जूकी करे कवारमें १ ॥ 
क०॥ गचगारा रावटीके अजिर उजेरेचारु चौंद- . 


ait ओसरमें चंदमुखी पीजिये। कालिदास बाके तन 


का ।मठाइ लाल बासरमे सुधाते सरसमान लीजि- 
दूनोदुख सूनोभोन खोजिये परोसी कोन रोजरोज 


DOL thay क 


3 । ` केलिके कलापनमें भीजिये । चाराराखा हारमाचेतबेकी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


tll sil Sl 


285 FIRS 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


शरदऋत ATA | २६१ 

Veal कान्ह मेरीसे कुवारमे करेरी केलि [जिथे २॥ 

Ho ॥ गगन गयद पर चढ्यो करि हकार्बका पिक- 

नाद आणे होत मन भायोहै। मनत कविंद तारे सुभट 

HAT जोर पेदर चकौर घोर शोर सरसायोहे ॥ तोर 
तम अर्ग GIT हें मदन हरोल मानगढ़ © 


पर घायोई। चम चांद्र जु 
आज नवतम नरेश बनि आयोहे १॥ | 

Ho ॥ शोभाको सदन शशि बदन मदन कर बंदे 
नर देव BAMA बलद 


हंसक माल दीपाते हार' दिशि दिशिघाइ है ॥ 
तिलक चिलक चारु लोचन कमल रुचे चतुर चतुर 
सखजगजिय माइ है ल Sra नीलर्पीन 
पयोधर केशोदास शारदाकी शरदसुहाइह २ ॥ 

| Cone कबि 

(कशा कान !| | 

क०॥ राजीजिय करते रसीलिन कीराजी तेसी 

राजी मुकुलित मालतीको दरशातिंयाँ। केजकुज Ale 


रन्‌ अलिपुज शजरत संज सकरन्द मन्द Tidal बभा 
` तिया ॥ कहत किशोर कोषबद्ध कमनीय महा रसनाय 


रमन [बनाइ बन जातया । शरद्‌ समस्त शाभाशारा . 
मय ब्योमकॉम बशमय बिशवरग रसमय WAA १ ॥ 

क०॥ हरत किशोरजो चकोरनको तापकिल कुमुद 
HAT THA GAS भो । मानिनीनहूँके हियद्रप 
दालित कर कन्दर्प कन्दलित करिजग बन्दभो॥ मुदित 
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२६२ पटऋतु हजारा 

कमल अवलीकर तिमिर कवलीकर दिशान धवलीकर 
म्रमन्‍दभो | sega भितकरि लोकन मुदित कारे कोक 
अमुदितकरे समुदित चन्द मो २ ॥ 


क०॥ अतिही अमन्द बन्धु चन्द्रेका सुधाकर की: 
पुडरीक पाथेक AIA Met कूल है | कहत किशोर | 


निशि नारिके हियेकीमाणि दरशावे कवर किशोरी दिन 
दूल है ॥ दरद्‌ हरनबर परब कोइन्दु स्वच्छ शरद सुइ 
न्दिराको मखसुख AAS | तारकान कलित मैं कारचार 
हुति फुल्यो अतरिक्ष कल्प तरोवर सोफूल हे ३॥ 
क०॥ आज रंगरस भीने रसिक बिहारीबर बिरचि 
बिचित्र ब्योम चारु चित्त चोरी के । बेठे धीर ध्यासन 
Hig तनयाके तीर सुखमान चाहेआप रसमानथोरी 
के॥ कहत किशोरदीन AJE? कज बीन परम प्रबीन 
गावे गुणगण गोरीके । छकत प्रभामें MA अतिअमि 
राभश्याम शरद ।नशाम झ्याल कवारे किशोरी के ७॥ 


[न्ह काव | 


क०॥ मन्द मसक्याने चद्‌ ज्योतिमें उदोति होते. 
कुदम दिखाव युते दशन श्सालकी | खजन aay 


कान्ह ननमन रजनस पांनेलीसुहावे कलाकजनांबसाल 


-का॥ भारनका गुजपुज मजल मंजीरनलीहुँसानि चलाव 


` गति इयाम के सुचालकी । आयोरी शरद काल दरद्‌ 


बढावन का जरद्‌ PE हमशोभा धरि लालका १॥ 


| pn क चनाचेन्द काब ॥ 
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शरदऋतु AWA २६३, 


हिलोरत | मौरभरीउफनात खरी सउपायंकी नावतरेरन 
तारत ॥ क्यों बचिये भाजिहूघन side बेठि रहे घर 
पेठि ढिंढोरत are प्रलेके पयोनिधि लोबढि वेरिनि 
आज बियोगिनि बोरत १ ॥ 
~ 
SHET काब ॥ 
Sol आकल रील माते मजल alte जल 


A 


` असल अमद चद्‌ WU कटनट्ट | अधर्‌ AEE- 


णार बन्धु जावकसे चाँदनीसे हास त्यों सितारेसे रदन 
६॥ खजनस मातेमन रंजन चकोरसे अड्जतबनेननेन 
सुखमा सदतह । शरद मरालीसी म्टगनालीसीसिलीस्ती 
आली केसो जगमोहन सोहावन बदन है १॥ | 

He ॥ दमकि गईरी देह दोरिके, ठरावे कहिजारती 


का a 


' जुरासा ज्वाल जालेस जुन्हंयाकी | शीतल सरोजनकी 


पांखुरी AIR सेज लागती झँगारसी अनोखी च्रं 
नेयाकी॥ तीर केसीतीक्षण समीर सरिताके बीरबीति हे 
नयोही निशाशरदसमेयाकी। sad गरेकीबाजीबॉसरी 
बिसासी केसीबिषकी भरीसी जगमोहन कन्हँयाकी २॥ 


(जिन sale Il 


क० ॥ डोलेनभ बीथिनमें बोले धरिमोन ब्रत भये 


सित भूतिलाय रहेतित छाजिके । जीवन ,डिजन को दै 
जीवन मुकुट होय बनेहें बिमल बाम चपलाको ताजिके। 
दज नाहदाष एकएसे अलिङधवको श्याम भये बाम 
ब करो यांगराजेके ॥ नीरद शरदके दरद दलि देश 


i ˆ देश कर उपदेश येऊयतीबेष सजिक १॥ 


® 
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२६४ 'बटऋतु हजारा | 


दिवाकर कागि 

दिवाकर बन ॥ 
Ho ॥ अम्बर अमल होत चन्दकी बढ़त ज्योति 
खजनकी गोतमानों परी आइनाकते | मनत दिवाकर 


तरंग गंग स्वच्छ भयो उग्योहे अगस्त जल सूखे जनु - 


साकते॥ जहँतहँ पथिक चलनलागे चारोंओर शरद्‌ 
नरेश किया तियपिय छांकते।दिनतो Raa संगसखिन 


हिततसत रातिना कटत बिनु इयाम चन्द TEA १॥ 


क०॥ दीपदान देवन दिवारीको चढ़ाती सब जुवा 
खेलिदम्पति हियेम हरषातीहे वेड्यागण रसिक रिभावे 
करिगारदेह मुखमुसक्याते हरेराग बरषातीहे ॥ भनत 
दिवाकर अटाप घाटवाट गेह रोशनी तमाम ae कोन 


~ 


दरशाती है। प्यारे ब्रजराज बिनपापी RAUA सखी 


- रातिये दिवारीकी अराति सम जातीहे २॥ 


ENEAN N 

; TART कांब N 
_ To ॥ आयोऋतु शरदविरोधी चंदमान करु मदन 
कमान करु कीन्हों दुख दैनको। नान करु प्यारी अप- 


मान करु सौतिन गुमान करु प्रेम अनुमान करुरैनको॥ 


कहत दिनेश फूलेपकज प्रमानकरु कानकरु ay सन- 
i + 


मान करू चेनको। हठमन मानकरु दुरिकिन मान करु 
मानकरु प्यारेको समान करु सेनको १ N | 

_ क० lineal कंदमुंख इंदुअरबिंदु पानिप अमेद 
तन कीरतिसी कामकी । नासातिल कुसुम प्रकाश हांस 


कास मानि सकेको वखानि खानि सोहे बिसरामकी ॥ : 
खजन दिनेश हृग त्रिवली सरित कुचकलस उतंग हरि 


= 2 क 
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शरदऋत वर्णन | २६५ 
छबि कटि डामकी। कीजिये Sale सनभाइ आइ कुज 
बन शरद सुहाई के निकाइ वाहे बासको २ ॥ | 

Ho ॥ कोकासर Haar सेनके निहारियत हारियत 
तीको ताप जातपेननेरेते | लागे असुधाकर सुधाकर 
प्रकाश काश अमल AAA जोर शरद करेरेते ॥ कहत 


» दिनेश ब्रज वालकी जवालकोज बिरच्यो रच्योन आन 


चल [कन यरत । बारजात सुखाबन नाकनन्‌ बारजात 


बारजात बारजात वारजात हरत ३॥ 


Ho ॥ प्रित सरस शभ अतिही समन केके मोहत 


_ जारासक अनकांनका चतह । सजल सघरधानराकुन 


सराह जास मचक बरन बहु अरथ ।नासत्तह ॥ कहत 
'दुर्नश जा प्रसाद गुन CRAG ह ठासठास सरा बिसरा- 


`, सनि सो नित्त । देखिये जिविधि बातरीति खटपद्‌ रूप 


नाला यह कजनहा उत्तर BAGS ४ ॥ 

Ho ॥ शाशनाइ सुनेखा सकाचान समाइ रहा सस 
कारं प्यारागयानकास अगारत । मानि गुरू जन तंतु” 
क्यान नद्‌ सातनका शलसम लाग्या उर वकस . 
झपारतीकहत।दनशामाल सांखयाइसनखागां gidd 
परा।सानं AREA भारतं | WR पारय उठ GRIST 


मेरेसन सान तजिप्यारी यह कीरके THAT ५ ॥ 


क ०॥नागप्रिय सखदानि ated बिमेदनसों दरश. 


~ पुनीत रसपरण अमलहे। दए्डनसो वलित बिराजे हुरि- 
- था नल हीसों कमलासन प्रकाश ओअघरजाको TAS ॥ कहत | 
दिनेश रज रंजित सुभग तब सोहत सरस हित | 


कोष SAAE | तापस बखान क AGH कोड 
च. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` ताती aR करसी मयषन मचायल | आज खबलाने 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६६ ः पटऋतु हजारा । 
महीपाल आली उर आनो भलो कोमल FAA ६॥ 


दवसाण काब ॥ 


क ०॥याहीतें निपट निरधारि ale ALAS छाड्यो . 
सब सरन सधारसको ala चाखि। देवमणि वेहाकाज .: 


बेर बिरही जनसो बाध्यो ऐसीबातन BAB भयो साखे 


 साखि॥ शरदकीऋतमें उचाटचित्तत्रजराज राधेको बि 


रह व्याप्यो उठतया भाखभाखाकरयाकहा चाहतहरान 
चारा[चतचॉरयरचद चादनाकाचटकाहराखराख १॥ 


दबा काब | 
Fo ॥ निर्मल अकाश एसो जल यमनाको जैसो 
कठिन प्रकाशशाशि स्रज शरदको। उड़गन गनत गने 
नजातरेन दुख द्योसदेखि देबीकहै मारगगरदको॥ प्रम 
का दरद्‌ ब्यापी भयो SALE गात चंपे केसो पात रंग 


WAR हरदको । ,कातिक दिवारी बारि खेलें सब नाह 
नारा हा ता युग फूटी सारि जोके ज्यो नरदको १॥ 


बार RIN ll 


ANA 


क०॥ घाम सम चांदनी वे घेस्थो ब्रज मण्डल है 


मार ARE कलक लेके मनके मनोरथ नीके के रचाय 


त ॥ धार बल ate बियोगी नेन नीर भरे प्रेम रस . 


पे प्रेम तिनको जचायले। येरे मन्दचन्द सनिआदवे 


` अजचन्दजालो तोलो तनगोपिनको बिरहतचायले N 


—_. 
ee 


2. ~ 
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शरदऋतु बन ॥ RRS 
जझागरकाबध 

क०॥ कढत निशाकरं दिवाकरसो दीठिपखो अंध- 

कार सोतो एक पल में पलायो हे । भोर भयो जानि के 


बिहंगन में शोर मच्यो Haat अकाश में प्रकाश सर- 


AA 


. सायोहे ॥ परीचल चाल बाल चमू चतुरंगिनीमें नागर 


तपततेज ब्रजपर आयोहै। चांदनी नहोय यहमानिनीके 
जीतिबे को मेन महा रथी बह्म अखहिँ चलायोहे 9 ॥ 

Ho ॥ पूरण शरद्‌ शशि उदित प्रकाशमान केसी 
छबिछाई देखो बिमल जुन्हाई हे । अवनि अकाश गिरि 
कानन आ जलथल ब्यापक भईसो जिय लागत सुहा- 


~ 


इहे॥ मुकता कप्रचूर पारंदरजत sles tala उज्जल - 


पे नागरन भाईहे | दन्दाबन चन्दचारु सन बिलो[कि 
बेको TTT ज्योति मानों कुंजन में आई है २॥ 
स०॥ छाई छपा दिन ज्यों दरी मिलिके चकवान 


fN 


बियोग बिसाखो । सो गुनो बाढ्यो प्रकारा दिशान मै 


'चोगुनो चावन जात उचाखो ॥ केसी खिली हे अलो” 


किक चांदनी नागर ताको बिचार fara ।राघधे जु 
ऊंचे अटा चढिके BMT निलाम्बर घुंघुटटास्यो ३॥ 
| Oxe . 
नन्द्रास काब ॥ . 
क०॥ चन्द्रमा प्रकाशन में चन्द्रमुखी हासन में 


_-आवनि अकाशनमें कासनमें Stee । नन्दराम तालनमें 
इदी बनमालनमें चंचरीक जालनमें अधिक अमाइह ॥ 


मेत्रकाकी डारिनमें मालती कियारिनमें फूलीफुलवारिन | 
में सोगुनी सोहाई हे। काम केसी खेतिन मे घालुक | 
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२६८ पट्ञत हजारा | 
समेतिन म सर सता रोतिन मशाख्द समाइ है १॥ | 

Ho ॥ के रही तयारी महा रानी रास मण्डलं की 
मल्लिका व मालती सो अमितं अगार हैं । कहे नन्द 
राम गई जरी सेत सारी साजि गोपकी कुमारी हिथे 


` हीरनके हारहें ॥ षोडश कलासों MAIRA FA- 


We चाँदनीके भारनसों छोड़े अभिसार हं | सेतचाँदनी 
में सेत चाँदनी चेदोवातने मानों क्षीरसिंध परे पाराके 


पहार हैं २॥ 
Ho ॥ षोड़शहजार बाल षोडश Wasa षोडश 


AA” AA 


बरष बस ied बिहार हे | बाहुन सा बाहुजार मोरे 


. अगन सा कान्हा महा मण्डल अखण्डल अपार हू ॥ 


कह नद्राम तेसेतार औसितार मिलि चरीखनकार स्वर 
पचस उचार g । भतल दिशान बिदिसान आसमानङू . 
ला डम छम ठाइ घुंघुरू की कनकार हे ३ ॥ | 


ie ॥ महि मल्लिका मालती जातीजही शचिसेतरती _ F 


 जाण।पयासां भई | AURA करकातीभई बरषानि 


` किता बरषाता भई ॥ नँदराँमज चादनी चाकनम चहु 
आरत भानु प्रभाती भइ | आखयानम तो बरषासी भट्टे |, 


बरषान कितो बरषाठी म eV 


॥ हारेबल बादर घटनलागे नीर आली अमल 


. अकारा आयो शरद सुहायेहें। सखेथल जहाँतहाँ मा- 


be i निक बटोही भोनआप नेरीआये हैं॥ | 
TET अक्षैत ले दशमीकी पजाकॉरे ee 
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2171 न वा फिर्ता तात "so कका KS ea : 
शरदऋत बणेन। २६६ ` 
देवन मनाये हैं । रहकिके नारिन ते करत बधाई नाथ | 
जिन घर प्राणप्यारे आश्विनमें आये हैं १॥ 
To ॥ मजनक मद्रको सबनि सँवारेसेल राते पीरे 
रगान बिचित्र चत्रभरिये। घरघर आँगन अटान वार | 
वारनमे दीपकसे बारे बारि बारपाँति घरिये॥ ज्योति | 
जगअवानप आधेक अधेरोनभ दरशकी रैनिजामें कला | 
रश हारये शोना समृहनाथ Gag देखियत कातिक : 
म आयलाल दीपमाल करिये २॥ 


ele? कब! 
क०॥मोदनीके देखिये कुमोदिनीकेहीके दीह दीपति ` 
पात दाप्यते उपटान को। लोक लोक लोकनके थो- | 
केन RA बाढी शोभा सरसाई स्वच्छ सरित तटान 
की ॥ रंगभरा राजत नवीनरस राकारम्य शीतल सगंध 
गंध रजनी जेटान को । नंदित चकोरे छबि छाकि सख | 
लूटलत ठूटेचंद्र मणडलते डहर छटान की १ ॥ 

Be ॥ ATAR धामहे नघाम घनइयामयाते छेगई 
सुचान स्वेतक्षंगई जरद्‌ की । बीचन दरीचन के आमा. 
हं सराचन को कामन निकारी कोर तीक्षण करद्‌ की ॥ 
` फल फेल गलन नबीनबिष फेलभरी दोषत दुखीनद्यति 

पारद बरद को । गरद करीहो दिन दरद्‌ मरीही सखी 
शरद Wel लखिचदनी शरद्‌ की २॥ | be: 


सकर कोच ॥ 


e तालनप तालपे तमालनपे मालनपे बदाबन 
 बीथिन बिहार बेशीबटपे । कहे पदमाकर अखण्ड रास ._ 
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२७० घटक्रत हजारा | 
मण्डल पे.मगिडत उमण्ड महा कालदा केतटपे॥ 
क्षितिपर छानपर छज्जत FAA ललित लतानपर 
लाडिलीके लट पे। आईमले ठाई यह शरद Wale | 
_ जिहिपाई छबि हाजहा कन्हाइके मकट पे १॥ «as 
क०॥ खनक चरीनकी Al ठनक ATA रु नुक l 
भुनक सुर नप्रके जालको | कहै पदमाकर त्यी बॉसुरी , | 
की धनि मिलिरह्यो बँधिसरस सनाको एकतालका ॥ , |. 
देखत बनत पैन कहत बनेरी कळू विवाधे विलासयां हु l 
लास यह ख्याल को | ARIA रास चाँदनीको परगास 
राधिका को मंदहास रास मण्डल गोपालको २॥ 


म प्रबाण काब Il 

. क०॥ मालिन ज्योंकरमें कमललिये आगेखरी चो- , | 

सर चमेलीके रुचिर राखलाईहे । जोहरीकी युवती ज्यों । 

.तेजभरे तारागण हीरनके हारबलि विविधि दिखाई हे॥ 

o पक्षिन के ओरकी प्रबीण सगनेनी अंग ओढे चारू | 
 चादरये चाँदनी सुहाई है। लाललखि लीजेआजुरावरे |. 


रिभावन खवास ज्यों शरदपास आरसी लियाई ह 1॥ 


बलद॒व काब ॥ 
 क०॥ सुन्दर सुखद पद्‌ भुजमन ताजे मद संद ” 
` जानि मेरो कहो शरद अनन्द को। हिज बलदेव कहै _ | | 
` द्रदर सदन में मदन के दूतभेजि दीन्हों पृतनंदको ॥ " | - 
दलित दुकूल द्रुम कदम कलिंदी के हे इदीबर बदन || 
Staal पसंद को। दीपाते दुगुण देश दाश दराटूम 
दुत दारघ दराज दिल देखियत चंदको १॥ 
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शरदऋतु ada २७१ 
a fon 
Ads काब ॥ 
क ॥ शरद AMA कान्ह बाँसरी बजाई बेस जल 
थल ब्योम चारीजीव प्रेम भरिगे। कहे व्रजचंद तजे 


`` ag मुनाशनन lal मानिनोनके गमानमद झरि. 


ग ॥ चकित सचाश रजनीहू थकित भय तुरत स्वयम 
माह जाल बाच पारग । शम्भुद्र का भली आधी अंग 


~ 


PIAU गारगारहूक Wee गजानन बिसरिगे १ ॥ 


नाथा काब ॥ 


क०॥ कोऊ लीन्हें छत्र कोऊ चोरकर लीन्हें कोऊ 
छाह गिरि लीन्हेंकोऊ दांवन सकेलती। कोऊ पानदान 
पीकदान कर आरसीले अतर गलावनकी सीसीशीश 
मेलती ॥ बोधा कबि कोऊ. बीन बाँसुरी सितार लीन्हें 


लाडली लड़ावे फूल गेंदनकी भेलती | छोटेब्रजराज 
छोटी रावटी रंगीन ताँम डोटीडोटी छोहरी अहीरन 


का खलता १॥ 
बदन कबि N 


क०॥ प्रब हरित बनिताको मुखपत्र, तामें रचना | 


रु।चर बर BTA रगका। Hal नभसर बर Real हृ 


कमल तामे मेचक प्रमाहे आली आवली उमंगकी ॥ 
AT Hl कोबिदन उपमा अनेककही बदन बखानेएक. 
इ।हाबॉधे अंगको । विरही निरखि याहि नाखत निसास 
गाते आगिल दिखात मानो आरसी अनगकी ३॥ 


RS 
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भालानाथ काब ll 
 कJ॥सन्दर सघायो सोध सुवासा सुधार सन्या 
- सौरभ सरस सरभित आस Weal) बिमल AAA 
बिळे रजत जर्शके चारु जगमग होत भोलानाथ क 
तिवाससो॥राकापति छायो तेस्तो मध्यम GET AAAS! 
परयंकपे बिराजत सहाससो AFIA चंदकी AANA 
परचंद चहूं चाहत चकोर शोर पाखो हे HVAT १॥ 


सहन कभ | 
Ho ॥बादलाकेबीजना बनाय बर बादलाके बानिक 
सहेली ज्यों सुरेशके सदनकी | मोतिनके हारओ हमेल 
गलबँद बंदी पहिरि खराऊ खरी कुंजर रदनकी ॥ हीरा- 
- हीका चरा बाजबंद ओतरोना बेना महा सुखदानी रानी 


ANR 


मोहन मदनकी । चाँदनीमें Baas चाँदनी estar 


` पर चादनीसी फली चारु चांदनी बदनकी १ || 


CIRINE काब ॥ 
Po नवो खरड मण्डित अखण्ड उदोत भयो 
राकाचंद्र मण्डल दिशान दश दरशात । बिमल विशाल 
- भये शीतल सरितसर सकल कलित बिलोकियत अव- 
दात ॥ मोर्ताराम मजल बदल मालतीन मिलि भल- 


यज मलय समीर सीरे सरसात । दरद्‌ करत ये var 


भीर कुंज कुंज बे दरद आलीरी सुतावत शरद रात१॥ 
TUT BIT N 


Ho ॥ आई ऋतु शरद गगन बिमलाई छाई . 
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शरदऋतु ITA ९७३ 
खेजनकी राजीकंज कुंजन बसेलगी | हरित हरित पथ 
पथिक सिधारे कथ अकथ मुरारी ओप जग aa 
लगी ॥ सुमन शरासन के सुमन सरान ते सुळटिके 


ब समन शरआलीही गसेलगीतालन कमल फूले कमल 
` बितूले अलि आलिपर घ्रीतमा परागकी लसैलगी १॥ 


Whe PA ॥ 


सऽ ॥ पय दुखत माना CAT उभ्कका सुख कका 
राजत श्राजत हु । रंजना उरका अनुराग यह कथा 


सरतिवन्त बिराजतहे ॥ कियों परणचद age उदोत . 


सकद्सब सखसाजतह । कथा धाचादशा नवबाल क 
भाल गुलाल का बन्दु बराजत ह 3 ॥ 


रचुराज काब 0 


Bo ll शरद्‌ का रंजना भाज्या रजनी पात पास 
जनानकाप्यार | सारासराचन Aided नवलाकनगा- 


चन का दुखहार ॥ भाषत हं रयुराज हम रारद सुखद्‌ _ 


ART अगार | जाबरहानन दाननक उर बाराधन 
बड़वानल बार १॥ 


रचुनाथ काब ॥ 


ho ॥ प्यार पास बठा आनि रूप रास प्राशप्यारा 


चांदनीके देखिबेको चाव चित्तमरिगों हीरनके मोतिन | 
_ के आभषण संग सखी अंग ते प्रकाश दूनी छबि को | 
पस्तरिगो॥ उपमा नहेबेकी चलीहे कहा रघनाथ तारन | 


समेत उभय ताप तते ठरिगो । प्राचीतेले गगन प्रती. 
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२७९ पटऋतु हजारा । 
चीतक सबरात छबि छपाकर छपाकर छपाकरिगो १॥ 


स०॥ सिगरे दिनबारं पहारससंत Aad दुस्सह - 


qqa सों। भइ मेली महारघनाथ कहे बहुऊारि बयारे 
के रूषनसो ॥ पल डीठि लगाइ न जाइ AH TA भारे 


रही भरि दूषन सा । साइ लापत सा राश आवत ह 


[दाशा माजा पियष HATA सा ९ ॥ 


Tay काब! 

Ho ॥ बन उपबन निरभ्र सर शोभासने अम्बर 
अवनि कल बल बरसावनी । हेस जल रंचित खचित 
थल बनन निताग पति सरित जन्हाई सखदादनी 
ऋषिनाथ मालती मकंद कंद कसमित बास पारिजात 


पारिजात बालपावना । मन अरु भावना रासक रास 
रस रस भावना शारद रान शरद सहावनी १॥ 


लखनश काब ॥ 
क० ॥ रास के बिलास को बिलोकन हुलास भरे 


बाज सुन बिबिध बमानब्याम आयेहे। देविन समेत 


दव बाजन बजाव त्याहालाखे ATTA घनइयामे मोद 


We ॥ पातकान मातकान गातेको सम्हार सोहीमोही , 


` सुरदार जाहा मनको लोभाये हैं । हरिको सयश गावें 


AIA छावभाव TAM लखनेशबेश गायोहें १ ॥ 


Ho पायल बजायचाय लेलेगति नाचेकोई कंकण 
ह किक को त्याही भनकारीहे । गाय शुभराग सा- 


नुराग दरशाव भाय छायके मधुरसुर मनिमनहारीहे ॥ 
ARAM प्यारो अरुप्यारे बीच प्यारीलसे लखनेश | 
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शरदऋत वणन | २७४ . 


ताकी यहउपमा बिचारीहे । पष्प रागमाल मानोबीच 
बाचनीलमणि रचिके सुभगढन्दाबिपिन सिंगारीहे २॥ 

Ho ॥ घंघर की शोर कोऊ भेद बहुतोरा लेहिं फेरी 
दे उडावे पट भावन में भामिनी | मंज मसक्याय के 


लजाय काऊ नावे नन भकटा नचाव काऊ तान AIN- 


८ UAT लाटतअलख काट अचल आढाव कान्ह कु- 


णडल कपाललाल अलकाल गामिना। चचल AAA 


लस श्याम अरु इयामा पास मानों घनेघन ओ Sha 


घनी दामिनी ३॥ 
सबक काब ॥. 
Go ॥ मोतीमंज्ञ महल बितानतने मोतीमई मोतिन 


, BAM मनाजाह MAARI सवक भनत वस फरस 
© SAA आजसज सखमाकाडाबउरसा छननहा॥ चांदनी 


चटक इत चमक चनीन तंसा अग चारुता सा दार 
भारत भननहा। रारदुकांसाज ब्रजराज राधिकाकाआज 
चाहते बनप त्या सराहत बने नहा १ ॥ 


ASS 


Ho ॥ कासनके कुसुम बिकासन लगेहे अंग कंज ,- 
_ कंजआसनप चारुता चढेलगी। सेवकभनत छबि तारत. 
” कतारन त्यो तारन पियाकी पुरहारन मढ़ेलगी ॥ अवनि : 


मे नम्बु म अकाशान म आजा भाते ठार ठार दापन 


< की दीपत कढुलगी। सेलीकी सकेलिके चमेलीके चलत 


चाह बेली सम बनिता नवेलीकी बढे लगी २॥ 
सनापात ETT Ul 


क०॥ वा र निकासतातेपायो अवकाशभयो जोन्ह ` 
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२७६ qaga हजारा । 
को प्रकाश शोभा शशि रमनीयको। बिंमलअकाशभय 
बारिज बिकास सेनापति फले कासाहेत हसन के हाय 
को ॥ क्षितिन गरद मानों रंगेहे हरदसालिसांहत जरद्‌ 


को मिलावेहरि पीयको। मत्तहे डिरदमिव्या खजन दुरद्‌ | 


ऋत आई हे शरद सखदाई सब जीवको १॥ 

क०॥ बरणयो कबिन कलाधरको कलकतंसो BAH 
बरणि agh मति SPE | सनापति बराणेअपुरब 
राति ताहि कोबिद बिचारो कानभांति बांधे दीन्ही 
हे॥ मेरे जानि जेतिक सीं शोभा होत जान परी alas 


कलानि रजनीकी छबि कीन्ही है। बढ़तीके राखे रोनिहूते 
. दिनहवेहे याते आगरी मयंकते कलानिकारिलीन्हीहे २॥ 


HO ॥ बाबध AT सुर चापत न दाखयत माना 


साण भषण उतार धर भशह। उन्नत पयोधर बरासेरस 
- गिरिरह नाकन लगतफाक शांमाकेनलशह॥ सनापात 
नायतं शरद ऋतु फालरह आसपास कासखेत खत 


चहुँदेशहे। योवन हरन कुंभ थोनिके उदेते AE बरषा 
बिरघ ताक इवेत मानों केशहे ३ ॥ og 
HO ॥ कातिककारातिथोरी थोरी सियराति सेनापति 


` का सुहात सुखी जीवनके गनहे । फलेहें कद फली 


SAN 


. मालती सघन बन फूलिरहे तारेमानो मोती 'पनगनहे॥ '' 


- उदित बिमल चंद चाँदनी ठिटिक रहा राम कसो यश 


SN 


ie अब ऊरध गगनह । तिमिर हरण भयो इवेतहै ATT 


र य वय ; ; 
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शरदऋत ITA | ३७७ 


सरदार काब N 


क०॥ साहब मनाजका सुसाहब Aad Ad मरना 
TAU नाम सनत नकारका । AA गरूरपूर छाया 


ले कृशान भयो भेदते अजान अग तकत SAULT ॥ 


बिन सरदारना उपाय अब एकटेक तरक तलाश लायो 


प्रधम Seat को देखि जगजीवननि जीवनको नाह. 


हाथ जीवन न देत लत जीवन हमारे का १॥ | 


हा शाम काब ll | 

Ho ॥ देखिये पियारे कान्ह शरद सुधारे AIT | 
उजियारे चोकी चामीकर दरसे | चोभे चांदीचमर्क T- 
दोवा गृहे मोतिनके MAGA VAAL जुन्हाइ ज्योति 
प्रसे ॥ हीरा सी Laat हीराहार की लसन सोँधे सारी 
रही सनकबि VASA सरसे । कोर कोरकला मुखचं- 
दतेसरस प्यारी ATA फरसरूप झलामल ATAU 

श्रापाीत काब 0 

क०॥ फले आसपास कास बिमल बिकास बास 
रहीन निशानीकटटे महीमें गरद की । राजत कमल दल 
ऊपर मधपमेन छापसी दिखाई छबि बिरह फरदको ॥ 
श्रीपति. रसिक लाल आली बनमाली बिन कळ न 
उपाय मेरे जीय के दरद की । हरद समान तन भयोहे . 


जरद अब करद सी लागांतह चोदना शरद्का 3 Ul 


श्यामसुन्दर काब ॥ 
Ho ॥ क्षितिपर देखो महासोरभ सरस शुभ 
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२७८ घट्क्रत हजारा । 
सरसपर सरस शरदकी। रसपर कहे श्यामसुन्दर म.  _ 
लक छबि छबिपर मारुत जोजलद शरद को ॥ मारुत 
पै राजत गगन सगगनपर चांदनी बिराजत त्या शारद 


शरद्‌ की । चांदनीपे चंदकी मुसाहिबी दुचंद TA चंद a | 
की मुसाहिबी पे साहिबी शरद को १॥ i 
शाशनाथ काव 


स०॥ चारु निहार तरेयन को यति लाग्योमहा- | 
` बिरहा तन तावन। हे शाशिनाथ कहा कहिये जिनसा । 

गि नेनही कंजसे पावन ॥ बीच दुकूलके फूलनले अ- 
लबेलीक प्रेमको सिंधु बढावन | कान्ह दिवारी कि रॉने | 
चल्या बरसाने मनोजको मत्र जगावन १ ॥ | 


हनमसान कावे ॥ te 
क०॥ कासको बिकासन सों कासन करेगो ale =: 
` यातेहियो त्रासनसों मेरोअति भवै रह्यो । धानपान पावे 
हेरि हेरि धीर हाकोधरे बाढे विरहाके हाय नेननीर चवे 
. रह्यो॥ कहे हनुमान फूले केजन पे भोंरनको टन्द सो 


'बिलाकबास सांनायम जव रह्यो। जाकारे कहनर्या कृपा 
2 कारक लालनसा शरद नंशाकर दिवाकरसो हे रह्यो FU ॥ 


हठाकाबी | oe 

॥ चादनाके आंगन बिछोनानीके चांदनीके चां- 
दनीसीदेखि अँखियान सुख लह्योहे | चांदनीसो चीर 
चारू चांदनीक आभूषण चम्पकके गातन बखानोजाते 
क हयोहे॥हठी आस पास बैठी सघर सजान सखी जि न्ह 


७ 
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शरदञऋत वणन । २७६ 
देखि रति को गमान जात बह्यो है | राधे मखचंद 


का ।नकाइ ASAE आज Addl आकाराला अकाश - 


फेल रह्यो है १॥ 


- Ho सारा जरतारी लगा माणन कनारी त्याहा 


दामित्ती दबाइ लेत दमक रदन की । हीरनके हार हठी 
गजरा गलाबदार AAT HAL दीपति मदनकी॥ 
हेमकी छरीसी मानो सखन जरावजरी सब शण भरी 
परी छबि के कदन की। चाँदनी बिछोना भाल चंदन 
लगावे बाल चांदनीमें बेठी लाल Wet बदनकी २॥ 


क्षातपाल काब ॥ 
स० ॥ मुखचंद मनोहर हाँस छटा छबिपुज मिले 


FN 


क्षेतिपे SW । टग खजन खल सराज कल्लान उराजन | 
=ापलखं लहर ॥ गातहार मराजनका मनसा हाठमान- 


सरोवर में हहरे। क्षितिपाल बिकास बनो WH घट 
शारद थान थकी TET १॥ 


रासकाबहारा काच II 
Ho ॥ सरस संवासे सखरासे मासे पष्पनकी पंकज 


बिकासे प्रभा परम प्रमोद कर। कुमुद चकोर वहठोर हे | 


HPAL उत्तम असल नीरराजे हे सरित सर ॥ बि- 


सल रात देखो रच नारद न लखा कह रासकाबहारा चहू | 


प्रण प्रकाश भर | शरद निशामें उन्मत्तकी दशामें माते 
मेनके नशामें रमे सेजनपे नारि नर १॥ | 

Ho ॥ Glad हारनपे कलित किवारन पे द्रमन पै 
डारिन पे लोनी लतिकानपे | हाटनपै बाटनपे नीकेनव 
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९८७ . पदऋतु हजारा | 
घाटनपे गेहनपे सेजन पे अमल अटान, पे बागन पे 


बनपै निकंजन पे पत्रनपे फूलन पे कूलनप सर सारतान 
पे | रसिकबिहारी सुखदाई चहुँघाइ भाई छाई वह श- 
रद्‌ जन्हाई बनितान पे २॥ 


Ho ॥ आतंपसी चांदनी तपन तनदूनादत लागत _ 


हेयेमे चंद्रकिरण Bal | आवत उसास Hal सुखद्‌ 
सुबास ae AAT समार धार शालत ate सा ॥ 
रासकाबेहाराहु AAMA अनदुसब aha [बयाना 


न लागत शरद सी। ते निराशङ्कै निशशहते आश पाय 


We SN. 


- पाय मरमर जावत ह चापर नरद सा ३ ॥ 


Hol गुजतसधुप पुजपुज नवकजनभ छाक मत्तडाल 
मकरदपान कारक | शातल सुधाकरहू Wed HITA 
प Add पयूष सा चकार हत धारक ॥ रासकाबहारा 


सुखका चाद्रका अनूप हद हुलसात अनराग राग 
भारक । नमल सुढग रस रंग शयाम इयामा संग अंग 


AT मारत अनग मान हारेके ४॥ 


लाल बलबार Brey ॥ 
क०॥ फूले अरबिन्दरन्द बिमल तड़ागनमें बागन 


चमेली खिली सुखमा अमंद हे । शीतल सुगंध मंद 


_ चलत समीर बीर प्यारे बलबीर संग राधा सुखकंद 


 ह॥ बहरे बीले लखे लहरे कलिन्द जाकी देख छबि | 


राज 
ही NUS 


cee ae 


Po अमल आकाश देख शशिको प्रकाश देख “| 


ताव : हात उरन अनदह | जसी ये दमंके आली रेणबन- 


जिका तसाही चमक चारु शरदको चंद हे १॥ 
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ST 


शरदऋत वणन | २८१ 
मिटीहे चकोरपीर बिरहा दरद की। प्रफुलित कंजन पे 
गंजत मधप पंज भरत पराग मानों बरषा जरद्‌ की॥ 
लाल बलबीर संग बिहरे बिहारी प्यारी रही न निशानी 
दिश दशन गरद की । डन्दाबन चंदजकी देखौरेण दम- 
दमात चमचमात चारोओर चांदनी शरद की २॥ 

Ho ॥ CAST मोदछये खंजन प्रगट भये पंथिन ने 
पथनकी ताप बिसराइई हे । पल्लव नवीन भये समन 
रंगीन भये मीनभये म॒दित अमल जलपाईहे ॥ लाल 
बलबीर मनमोहन मगन भये जाय बनराजज़में बांसुरी 
बजाइहे॥ बिमल अकाशभये चंदके प्रकाश भये तिमिर 
के नाशभये शरदऋतु आइ हे ३॥ 

Ho ॥ नीर भये अचल सकल नद नहिन के थकि 


रहेपक्षीतन सधिबिसराइहे। सरभीसमहसनि मोनीनों 


९ च 


सगनभय ठयडरमाद्‌ नय बन सुखदाइह ll लाल बल- 
बार थाक रह चद्‌ तारागन शातल समार आय अग 


- लपटाइह । शरदऋत चाइ सखदाई HANIS माइ 


आज बजचन्द मिल बांसुरी बजाई है ७॥ . 

क०॥मोरनको शोरगयो घननको घोर गयो भींगरको 
जार गयो Aa अनंदहेँ | पपिहाकी ककगई चकोरन 
हकगई दादुरकी दूकगइ AAA गनमंदहें॥ लाल बल 
बीरअबे पावसको जोर गयो शरदको शोर अयो बहत . 
सुगंध हे । तमको निवास गयो बिज्जुको प्रकाश गयो 
केसो ये अमंद आज दमदमात चंदहे ५॥ 

क०॥ लाड़िली ललाकोङबि देखरी निराली 'प्राली 


सेत अंग बखहीर आभूषण धारेहें । बांसुरी बजावे हर- 
६६ 
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२६२ पदटऋतु हजारा! 
पाये मसिक्यावैगावे सखीसुखपवि हेरशीश चार ढारेह॥ 
लालबल बीर कर करसों मिलावे उरमोदको चढ़ावे ळल 


गल Anse | सुखमा अभद सखकद राधका गा 


दोङ ब्रजचंद चंद चाँदनी निहारेह ६॥ 
दास काब ॥ 
क० ॥ साजे अंगअंग चीर जगत जरीके नीके तेसी 
हीर हारनकी झलक ATT है। जेसेही रँगीले SA 


नेह रंगराचे तैसी चाँदनी चटकदार चंद॒की कल्लाकीहे॥ - 
“ दासकहै तेसी कटिकिंकिनी कनकराजे तेसीही चटककर 

करत ठलाकीहे!देखदेख आलीनेन करिये निंहाली VAL 
शरद निशाकी माँकी लाडिली ललाकी है १॥ 


Ho l हीरनके सदन सजाय हिंतहाक जाके चादुना 


. जरीकी नीकी भाखर झल्लाकी हे। कंचन सिंहासनहे .- 
` खाससत आसनह राजत तहाहासलागनगानताकाह॥ . 
. दासकहे दासीखासी लेलेरी अतर आसी अंगन लगाय 


चायनंहरग छाकाह। द्खद्खआला ATH निहाला 


. केसी शरद निशाकी झाँकी कृष्ण राधिकाकीहे २॥ 


ome 


नीचे लिखे हये BATH काबियांके 
नाम नहीं मालूम होते ॥ 


- Ho ॥ आसपास पुहुमा प्रकाशक अगारसाह qad- i 


हे ANT दाठ इरहा (AAT | पारावार पारद अपारदशां 
कध क चण्ड ब्रह्ममण्ड उतरात बिधिवरत ॥ शरद 


धारसहंससुधाई शाभासध नभ शुश्र 
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mangata २८२ १. 


| गिरिवरतें । उमङ्यो परत ज्योति मण्डल अखण्डसुधा 


मण्डल महीमे विधुमणडल बिवरतें १॥ | हे 

क०॥ चाँदनी महलबेठी चौदनीके कोतकको चौंद- 
नीसी फलीराधे चाँदनी महालरे। चंदकी कलासी देव- 
तासी देवदासी अगफूलसे SHA गरफुलनको मालर॥ 
zza फहरितारे कलके अमल जलचसके चदावा माण 
माणिक बिशालरे | बीच जरतारनकी हीरनके हारनका 
जगमगी ज्योतिनकी मोतिनकी भालर २॥ 

क०॥ चंदनिशि ललना बदनलखिञ्ाइ केवा पार- 
ठकी खानि फेलिआाई आसमानहे | क्था सलक प्रबोध 
सखित सकल सरलोकनके BAIA भासे मासमानहें॥ 
मेरे जान मदन महीप सब जीति क्षिति ऊरध AAR 
तयारीको समाँनहे | Al तारागन पुकताहलके भूम- 
कन चाँदनी न होय चारुताइको बितानहे ३॥ 

` कृ०॥ बेरही विशद क्षीर नदते शरदशुभ्र शोभत 


ससद फैली फेनके फरदकी। उनमद मदमे सुगंधकी 


बिहद सेनाधाइ ae gad SIT रुजरदको॥ तेसोही 
fate बद्‌ मारतदे गदबद FAT करंजी कार कामक 


` करदकी | चीरकीने TEL दरद देकरी हाबेपरद बेद्रद | 
देया चांदनी शरदकी ९ ॥ 


क०॥ भूल्यो गति सति चंद चलतनं एकपड प्राण 
प्यारे मरली मधुर कल गानको । फूली कुसुमावलि 
बिबिश्रैनवकुंजनमे सौरभ सुगधताइ जानत बखानकी ॥ | 
बाजत BT ताल झाँझ GSAT बान उठत संगीत. 


जहा आतगात तानका। आज LANA अनूप स . 


दोऊनचे नदलाल लाडला किशोरी रषभानका Y ॥ 


a यमनाकेतट बासरी बजाइह | रागरागना SAAT ताह. 
म॑ प्रवेश कारं तालका बधान सुर तानलाक IRR ॥. 
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२८९ पटऋतु हजारा। 


Fo ॥ तारागण भषण सघन अंग अंगनम बसन 
मयषनसों रही लोनी लसिके। दंत कुमुदावली चमक 
चारु चोरे चित्त जोरे gadan सुमद मद हुँसिके ॥ 

मालती सगंध सनी शालती BAA शाल रहे नंदलाल 
me याके ख्याल फॅसिके । शरद विभावरी न होय सुनि 
बावरी त दावरी लियोहे यह सोति श्याम बसिके ६ ॥ 

Ho ॥ शरद रयन AS निर्मल प्रकाश जानि कान्ह 


माहशष आ गनश बाध लाकपाल सब षांड्श सहस 


“गोपी सनि उठिधाईहे। पायके कन्हाई जीने रहसमचाय 


नित यामिनी बढाइ षट्मासका बताइ हैं ७॥ 
स०॥ सत पहार ARAA अवर्ताी जन पार दमा है 
GaN | हातहा इदुउदात लस चहुआरत शार चका- 


रको भारी॥ फूली कुमोद कली निकली आवली अलिकी | 


`, बलिमे निरधारी। कोपिके चंद्‌ तियानके मानपे आजु 
` मियानते तेग निकारी ८॥ | 


स०॥ मल्लिका मालती जातीजही अरुसेवती सेन 


. लै जीतन आसी । माधुरी मजु मरीचिन बाननै मारिके . 
AST दोन्हानिकासी ॥ चारु चकोरन चेनबढाय बिकास . 
' करावत केरव रासी । रुक्मिणी रावरी कीरति रूप सो 


_ आयो मयंक अकाश बिलासी &॥ 
इतिश्रीषटक्रतुहजाराओतगैतशरदक्र तबणनसम्पए ॥ 
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= 
कु न 


अथ हेमन्तक्रतु वणेन॥ | 


दोटा॥ 


A 


कोक शोकप्रद शीत य॒त काम केलि अत्यन्त ॥ 
रजनी दीह अदीह दिन संयत ऋतुहेमन्त १ 
| कियो सबै जग काम बश जीते जित अजय॥ 
| कसम शरहिशर धनुषकर अगहनगहन न देय २. 
Mad जात न जानियत AAs तजिसियरान -N 
घरहि Ads लो घटो खरो पस दिनमान ३. 
m ० दिन निशि रबि शशि लहत हैं हेमशीतके योग ॥ 
भरम चकोरन भोग हे कोकन भरम बियोग ४ 
हिन मिलिबहरत बिठरतमरत दस्पात्प्रातरातिलींन॥ 
नतन fate हेमत ऋत जगत जराफो कीन ५ 


| Alas Hl Il | 
| क०॥ खासी कोठरीन में सवारी सेज सोधसनी 
१" आसपास अगर कपूर बगरे TE | दरन सुपरदा गली- 
` चन सों भापी भमि बरेदीप कंचनके अतर धरे रह ॥ | 
एसी समय कंत संग युवती हिमन्तक्रतुँ WS पलिकापे 
दोङ आनद AWE | शीत त्रास दपटेसे कपटे दुकूल _ 
दुख लपटे दुशालनसों SIS परे रहे IN _ सु 
कालिदासं कांबे॥ _ | 


SAN 


>  कृ०॥ कामरीकी AA मोही गोपनकी जाई बाल» 


क, .. 
Pao 
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२८६ - षढऋतु हजारा 
SUS लाल पामरी रजाई RERE । कहे कालद स 
पासभईहे एफतकत लीजिये लपेटलपटास ARARA 
FAR नगर दोस जनके बगर कीजे जगर सगर नन | 
भनि केलिकरिके । पूसमें कलाधर ATI MAART ₹ o 
ताते रंगकीजे हिये प्रम ध्यानधारक 3 ॥ | 
केशवदास Bis ॥ 
क०॥ अमल कमल दललोचनलालेत गाते जरत 
समीर शीतर्मात देहदुखकी | चद्रकुनखबाजाय चदन 
न लाये जाय चंदन चितायो जाय प्रद्धाते AIST घाट 
की 'घटत जात घटना घरीहू घटी क्षण क्षण क्षार छान 
रबि मखसुखकी | सीकर तुषारस्वेद सोहूति gaT 
al केशव दास तिय प्रीतम बिमुखको १॥ 


[गारथरदाल कब 

क०॥ केजन सखायेये सखाये रज मनहीके शीतना 
_ बढ़ाई नीत प्रकटी समत है। रातना अधिक करी रति . ' 
आधिकाई भाई दिनना घटायो कमे बासना ata È ॥ 
गिरिधरदास पोन शीतल असहईन प्रेमके प्रबाहजग 
चलन टरत हे । Uae के कतको भगत सातेमदु ह 
कि ब्रज शीतवृत ऋतु प्रकट हिमतहे १॥ | 

Ho ॥ तिही अराम देन ऐनको आराम अभिरामं . 
MA ओर Meal एस अआबलनमे | आसन आनप 
च्याप इशह अनीश जापे अक्षि अवलोकि हे उदासी 


a "अस्बजनम ॥ गारवर दास एको उपमा न ade 


. , ईगुरसा आठा अरुणाई अधरनमे । अंगधर इन्दु, | 
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os = वर्णन | २८७ ः 

सखी ओजसों अमल ऐसे लस Band से अजब 
गहन में २॥ 
Ho Wace शरकी गरूर SU टूराकेयो पावक 


bas 


खिलोना करदियोहे सवनको | बातनकी मारहाते गात 


A 


कीभलात साधि कापत जगत जाका भय आनमानका॥ ` 
गिरिधरदास रात लाग कालरात कासी नाहसा लगत 
भामराखत चरन को | आयीई हिमत भामे कत तज 
वत दीह gaa पिसाव तादिगतक नरनका डे 


गारदारन Ble Il 
स5॥ नोल AHA बनो रसपुज चहू दिशि हेम 


NS 


Raa है तानो। आठे परे परदा मखतूल के तूलको 


चारु AA बिङानो। काल कर गारघारन जू सग 
लेतियको मध आतस खाना । पावकहा का सखानक 


_ संग अनंगहि पावक पूजत मानो 3 ॥ 


ATE काव॥ 
Fo ॥ दावे चारोंकोर राजे नपुर निशान बाजेडाजे 
छबिकर कच भट भिरिबो करे। सिंहासन सज सोह 


शीश शीशफल SA अलक अनोखेचारु चार ढारबा 


करे ॥ मेनमंत्रा मंत्रदेत भायन बढ़त भूरबदाजन भूषण 


„ बिरद ररिबो करे । हिमकी हिमाई सुखदाइसा गोबिन्द 


दोऊ एकही रजाइम रजाई कारबा कर १ Ul 


घनदयाल काब I 
क०॥ चारोंओर ALAS दावचारों ओरनलाज्योंहीं 


 मनमथ राखो हिमन 


२८८ qag हजारा । र 
दुहाई में। जावक अरगजा के 
तिलक बिशाजिरहे भागभरे भागनकी जगमगताइम ॥ 
अलक चमर TATA बाजे नूपुरादि बटत हसन 
अवलोकन बधाई में। थिरचर एसो राज देखो देखो 
सखी आज दुहुन रजाई पाई एकही रजाईमें ३॥ 
_ पक्षातपाल काब ॥ 

स०॥ चन्द्रक चंदन चारुचिते चख नीचीकरेन ब- 
यारि सोहाई। आनन पानिप रूखेभये दिनते अति 
होतिनिशा अधिकाई ॥ फूलनसेज विभूषण जाल चहे 


` क्षितिपाल नहीं नियराई। बाहेर भावतहे न भटू बनि 
` बाल बियोगिनि सी हिमआई १ ॥ 


- जगमोहन कबि ॥ 


_ क०॥ चारोंओर चरचा चलीहे चपरालिनकी दी- ~ 


रघ दरेरो हार हार ढुलहिन के । लागेलोग लालेपीले 
बसन रंगीले लेन देन त्यों किवार कम्पि कोठेपै रहन 


- के ॥ त्योंही जगमोहन तलाश अबलाको होन तरुणी 
'तमूल तूल तीषन दहन के। आठे रुगमदके अमोद 
उदगार त्या बहारदार मंजुल महीना अगहन के १॥ 


क०॥ आवत बघूके चहुँधा रहे She आयगयो 

e _ a < Snes ०० 2 3 SAR 
उहां हिमवन्त हमराही में । ज्यों ज्यों जगमोहन ज 
ON 


.. नाहक निहोरी करी बसन बिथोरी Ba रसना बनाही 
_ मै॥ त्यो त्यों मतवारो पोन बसिके करेजोभरे छोर सि. 


_सिकीनम समेटि अधराही म॑ | दीपक बुझाइदेरी दीरघ 


SMA के दुबकि दबाईरही दवकि दुवाही में २॥ | 
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garag aa २८९ 
` क०॥ तैलपतन Mal अतूल मखतलन सों तो- 
शक ढुलाई तूल तूननके तागेना । लागत चहूँघा ताप 
तीक्षण ATH तेज ज्वालाभरे ज्वालन जगावे जरि जा 
गेना ॥ QA जगमोहन हमारो हरवासे हारकाहू BH- 
| वन्तहीसें HEALS भागेना | सारीकैरि अलग सकोचि 
| सकमारी जोलो उन्नत उरोजवारि प्यारीउर लागेना ३ ॥ 

; Fo धाईहे धरापै सियराई aga ते पलटि 
गइहे Wisse अनंत की । पानी पोन पुहुमी पराग 
अंग रागन की अंगन ऑगार दिशि विदिशि दिगंत 
की ॥ कम्पि कम्पि आवत करेजो जगमोहन ज्‌ का- 
मिनी छोडाये हिथे होइत न कंतकी। हरषि हजारे क्ल | 
काउत कजाके डाके बाढत निशाकं अग ढाकत | 
हेमतका ४। | | 

Ho ॥ स्हांपनसों कापेलगी तापन तनून पद Hl 
| पन करेजा लागे अदना खो आला के । आँगन अगे- 
|. Raï आतप अतियेतो कळू छूटेना पछेवा पढेह्यां यो 
॥ न पाला के ॥देवकी दोहाई महा दम्पति ala भरे 
| दावन दवाईदेरी दीरघ दुशाला के । देदे उरउरज उतंग 
| = जगमोहन ज रंगरसरते माते मादिक मशाला के ५ ॥ 


qa काब I 


| Ho il भावन Wile अंशु पावन प्रभाकरकी छावन ' 
a लगीहे गति शीतकी दिगंत में राग अधिकानी दिन * 
हानी त्यों प्रतच्छ भई सृष्टि सियरानी हे गरम सल | 
तन्त में ॥ कहे तोषहरि सजिसूहे रंग अंगपट चाहत उ- | 


२७ 
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२६० पटऋतु हजारा । | 
मंग कन्त कामिनी यकन्त में। सेवे भागवन्तसदूमादूक क, 
कन्त सखश्यामाको अनंत SAA MEATH १॥ 
स०॥ सेज सजाई रजाई समेत जहाँ तहं आइ जे. < 
या जो सु अन्तकी। गाढ़ सुराहे तुरत अची तबकानी | 
शुरू HANA इकंतैकी ॥ त्यो हरितोषजू सों हसि के 
 रसिकेचसके सिसके छविवंत की । हले हिये भुकि 
= भूल सुम्रति भूलेनही हमें केलि हिमंत की २॥ 


तलसा काब | 

क ०. पीय पीय श्टतरहत आठडपहर रसना भई 

रहत ज्यों पपीहा पावसी । घरी घरी esta चितकोन 

कहूँचन रह्योन परतऐन बूड़ेबेन नावसी॥ तलसी कहत 
` पियप्यारेके समीपविनाभूषणा E” 

की कहाभोनमोजन नभाव' , ` 

सा । पाउबन पसमास पयत न चेन आली बंदऐसो चड 
दिन होतरनि दृश्याव सी १॥ । 


दव कांब N 


Ge ॥ मर मिलाय मिलीदिन डेक दुरे दुरे आनद 
आज घाता त्यों चसको चितयोचित चाहूये शोच ८” 
Taa लचिजाती ॥ देव कहांते बने बिधि दोऊ « 
ईत Geeta ललाको लजाती। हें उत शीतम संगलहे ९. 
उत साइन को आतिशय ललचाती १॥ - है. 0) 
« उषतो ॥ हियो दियो. कपत्‌ हिय क्यों हसी 
ह त. क रातिम ससनदेहुँ। अम्बर हेरेया 
र उज्यारो होतु हेरिके हैसोनवो उव तो ॒ 
| निकाइहस तो हूँ a 
| qe Il देवद्यति देखिबेको लाइन म लागीरहे लोन से | 4 
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- हेमन्तक्रातु वणन । ३८१ ` 
लाजलागे लाइन लसन देह । हसरे बसन देह देखत - 
हमारी कान्ह MAX बसन देहु AAG बसन देहे २॥ . 


दन्य क } 

Son तुलसीलसी सअगञअतिसे उमंग देतिजासु 
सन बासयोगी जनबिलसतह। शीतल सवार उरकला , 
दरशाय करि जावन बिलोकि शोककोक बिलपंतहे ॥. 
जासुकी बिभावरी बिशाल wel दीनद्याल मित्ररूप, 
सबही के सखद बसन्तह | केधोहे हिमत Bada सित 
सत सभाकेधी सुखमाल सत कमला के HAE १ ॥ 


य eee 
दबाकर Sly || 
SES लाक सब करत कलाल नाश . 


कोकनका शोकमो कलानेधिकों काफासो | भनत 
दिवाकर लगावत अतर जग बारत हुताशन डरपके — 


_ बराफासो ॥ राजाओं अमीर पशमीनाकबहारलतमाजरा 


वरंगना करावत इजाफासा | आयोये हेमतकत Wea 
अनंत सुख संतजड़ सेनलेत जगत जुराफासो १॥ 


. ०० UIA Tele यानान घटनलागा सामना 


जगन लागी यामिनी यकंतर्मे । मनत दिवाकर संयो- 
गिनी सुखीनीकीनी हुःखिनी वियोगिनी लगीनी हँसि | 
- हतमें ॥ धरधर ITAL बाजत कपाट फट सटपट सेजपे 


भजज दाबवतन | सखायह पाखम जा आयान हमारा 
कत हग जाण अतनाह पायक हमतेन २ tl 


न. ॥ PARES क 
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ee eae 
AT PE ` 

क०॥ कंज गिरिगये परिगये बन बेलिळंद qaa 

सिहरिगये पापशीत भियको। जानी ब्रजकंतरात कतका 

समैतयह प्रगटे हिमितजन ऐसोजोर किसको ॥ तेलतूल 

` अम्बर तमोर येनरति सेवे सेवेनर भानुही दिनेश हित 

जियको। gaa अनल दिशाको नित नेमकिये सेवत 
अनलवा वियोगिनके RIR १ ॥ | 

क०॥ पाईनिशि दीरघ अघाईचिते सुखचंद FAG 

चकोरिनि चकोरलों जियोकरे । दूरिकरि शीतचरि ऋतु 

को प्रताप gR बसन ASAT भारे आनँद लियो करे ॥ 

दूनऊ दृहनक अमा परसपर हैके कंदर परस्पर शीतल 

leat करे। सरस परसपर दम्पति दिनेश È परस्पर 

केलिकलकोतुककियोकरेर॥ 
TUR कबि ॥ 

mn EE हिमंत जोरजाड़ेके प्रसेगनसों रेशम 

कै झंगनमै अगन ढुराये देत । कहे नदराम त्यों हमाम 

हन कामसरे धामधाम आलापो न आ 

| त लपेट पीठिन Soh E E 

अगीठिनमें डीठिलगी तरुणी बिहीन 


तन कम्प सरसा देत! दोगुनो कहोतो चित चोगुनो *- 
उरत हार तोगुनो न सौगुनो समीर शीतनाये देत 9 9 


' क० ॥ आसव निराला भलभोन कि निकाला ¬ 
प्याला पर प्याला तोईश न कि निकाला देत 
गला यन avi लेत । कहे नदराम 
` जर दॉपनको माला लगे पेचिया बिश 

[| अ्यर ट लेत॥ दोहरे दुशाल ऊः निशाला qaa 
 , ` ° ARGNA उनशाला छोनशाला पह- 
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O aangal २२८३ 
शाला कीटशाला छीटशाला गरपेटेलेताबंदाकिये ताला | 
तोपे तोलके मशाला STAT बेशवाला तोनपाला भर | 
qeda २॥ ॥ 2 

पच्चाकर काव 
Ho ॥ अगरकी छप BIA को सुगंध बर बसन 
बिशालजाल अंग ढाकयतह। कहे पदमाकर सुपीनकों 
गोन जहाँ ऐसे भोन gan उमँगि छाकियतुहे ॥ भोग 
प्रो सँयोग हितस ऋत हिमतहीमें एतेसब सखदसुहाये 
वाकियतहे | तानकी तरंग तरुणापन तरणितेज तेल 
तूल तरुणे aya ताकियतुहे १ ॥ 
स० ॥ पूस निशामैँ सुबारुणीले बनिबेठे ea ee 
मतवाले। त्यों पदमाकर भमे A घन घमिरचे रस 
WLAN n शीतको जीत अमीत भये सुगनेन सखी 
कडु शाल ढुशाले | छाकळका छबिहीकी पिये मद्‌ 
नकेकिये प्रेमके प्याले २॥ 


बलदेवकाबे॥ 


0०७ A 


क०॥ छाइहे हिमन्तबात तन्तकी बतायदे त अंतको 


_ बराय जिय अंतको न जाइये | BS बलेदव कहे कस _ 
कहि दूर करिकामकी कलोल कान्ह कामद मचाइये॥ 


aA AN 


MAL तमोल तेल तलनके तंगु AUT तातीसी सोहाती 
सेजतापे इत आइये | करतहें आनतजि मानको समान 
नेक मानिये प्रमाण निशि भान उर लाइये १ ॥ 

क०॥ तरुणि,तमोल रचिसंगरंग राजतहे उमंग 
अनंगसंग साजे निजकंतकौ | हिज बलदेव कहे हरषि 
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२९४ ggg हजारा | | 
RA अपार प्रमुदित वाद्य कार सुरताल ततका ila 
सरसांत तल सेवत Al जातनेह उदित ह बात सुख | 
शोमित सिमंतको। मोद अनुराग मन GSA APTA | 
daa बल माग भो आगम हितको २ दु 
_ gol देखमट दिनरैन दशा बहमन सदाशर तानत | | 
ततरी। शीतसो भीत भयो हियरा जियरा गति * | 
~ लखेबिन कंतरी॥ कीजेकहा बलदेव रहे तनप्राण THA = |. 
लहे गतिसंतरी अतरी जायकहों किहिसो गतिकीन्ही | 
| RAT आये (EAA ३ ॥ | 
बल्लन P ॥ 

Go ॥ सदर मादर Wate बहु बदनवार बितान 
Mela le परदा मख तलनके तिहिमल बिडी गिलभे 
गुल गाल ॥ बल्लन दापत दापतिहे मणित्यों शुकसा- -_ _ 
रिकाक गनवाल। एरी हिमत में राधिका इयाभं करै - । 
बहु रंग उमंगकलोल १ ॥ | 


बरावर काबे ॥ 


 क०॥ एकओर वानपंचवान को गहाइ erat एक 
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हेमनतऋतु atan Ray 
Hide Hig il 


Ho ॥ परत तुषारं कार उठत अपार भार द्वार भा | 


पहार पस आंगन सुहात ह । बीछी केसे छौना मरे ' 


mag बिछाना मांक दिशिट्टू ARA लगि घेरे घर - 
घात हे ॥ बीठल सुहित अति गति मति भलि जात 
चातिका करात जब बोले अधरात हे । बिरह ते रही 
राते पिया बिन रही राति आवे नियरात तिय जात 
पिय रात है १॥ 


aides कबि॥ 
HOU नर कहां नाराकहा पशु कहा पक्षा मन alg 
कन हात घर SS निकरन को। अंगन अगाछि करे 


] - जप तप होम दान जातन कहीहे कडकरनी करनकी॥ 
कहं मांणदेव जुगुन्‌ ला कढि जात आस चरचानहोत 


TR मानु क करन का ॥ धराधरी बाले जन घरो जान 
हाता कटू बरा तान हाता सध्या बदन करन का १॥ 


. साहन कान 
Ho ॥ प्यारा पिया पोढे परयक पर साहतह माहन 


' परस्पर ta बतियानि करि । आपस में बेचे मननेह . 
| शरासन चढ़े तीक्षण कटाक्षणसों NÈ धनतानि करि। 
J राधा मन मोहन जू अंगनिके संगाने सों पुलकित होय 

` रहे लपटि भुजानि करि । सुखकोन अंतलह्यो रजनी 
हिमतऋतु कियो मुनवेत कंतकामकी कलानि करि१॥ 


—_— emeena 
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छँ 
२६६ षट्ऋतु हजारा । 


N 
UA PT ll | 
Ho ॥ परत तषार भार कांपे हिय हांर हार रजनी 
पहार दिन AMAA HAA | ERER परदे RE भरे 
तलन के भीतर Bait घरे प्लग जलूस को ॥ राम 


कबि कहत हनत शीत अब तव आवरे सुजान तेरी. 


छाती आवनस wil जसे तेस. कान्ह षट्‌ मासला 
व्यतीत कस्यो निपट जबाल भइ काल राने TAB! १॥ 


रघराज काब ॥ 


स०॥ हरु हिमंत हुलासिन हाल हिमाकर हेलिन . 


को हरषाइ के। हारन हारन हीरन हार से हीरो हरो 


| WATT [बडाइक॥ श्रारघुराजनऊषम राख्या हमार 


guz सिखी दिश जाइ के । जाय पराय लुकाय रहा 


तब हेलिन के ERA हेराइके १ N 


AAT 


स०॥ अभिराम हमामकेधामनमे चहेकेतो AUA 


लपेटिपटे । बिरचे Bead दुशाले बिशाले धरे तनमें 


` -नाहें पाले कटे | रघुराज कह सखी सूरज हून ।नवार 
सक हिय हारे हट। क्षति म क्षणदा छबाला बना 


afai पटे हिमकी SI RN 
रा सक बिहार काब ॥ 


Fo । दर दर SI जङ थर थर HY अंग अंग 


ARAA 


` नवलान के आनग रस राचे हे RAA बिलास के 


sala सखरास जहाँ मगमद धम ओखअगीटिन में 


A- 


f 
= 


[चे है anaa Aaa सुढंगते उमंग भरी आमिल _ 
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हेमनतऋत वणन । २९७ 

अलापनमें सप्ततर साचै है । रसिकबिहारी हितकारी 
प्राणप्यारी मखदेखके aah अनंत मोदमाचेहे १ ॥ 
Hou तेल ओ तमोल पुन तरुन तुरा तूल 
जेते सखसाज तेते सबही WE | असन बसन उष्ण 
कोटिन बिधानन के ठोरठोर हारन किवारहू मुरे रहे ॥ 
रसना अधर नेन कण्ठ उरबाहुसबे नवरस अग तिय 


SA जरेरहे । रसिकबिहारी तऊ ब्यापत हिमतशीत 


यदपि घनिरे भले भीनमें दुरेरहे २॥ 

क०॥ अमल अनोखे अति चोखे भरे प्यालन में 
Mad मसालनकी गिनती गिनार्वेक्यों। गिलमें गली- 
चनकी परदादर्राचनकी से जनकी सुखमा अनपकविगावें 


क्यों ॥ शाल ओ दुशालन में रेशमी रुमालन में लेने _ 
दीप जालनमें सोहिमत पावें क्यों । रसिकबिहारी नव 


बाला अगमाला किये मदन बिहाला तिन्हें शीत भीत 
पावें क्यों ३॥ | | 
स०॥ शीत अनीतकरे अतिभीत जिन्हें निजमीत 
मेलो कपटी हें । तीरसी लागे समीर हिये रहती जो 
दुशालन में लपटी हे ॥ हैरसिकेशसुखी तियसो बिरची | 
सरमें gadi रपटी हैं। काह हिमंतकरे तिनको रहे केत 
की जो छतियाँ छपटी हुँ ७॥ Ta 
स०॥ सुनिके सखियानपे साई सवार चले इतपस 


को मास जुलाग्यो। रसिकेश रहेसुखहोय महा BARA 


कहा सुमना भव SFA ॥ HASTA उपाय GEA मनाय 


पसारिके अंचलसो बरमांग्यो | गाहिके बरबीन प्रबरीन 
तिया तबहीं तहा रागमलार सुराग्यो ५॥ 


=. 
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es पटऋतु हजारा । 
सेवक काब ॥ 
Heo छोट दिनक्षेगो दुख ओट Fetal १ यो सोट 


. सुख लूटि H निशाका बडी जोरेना | तस तज तूलान 


तमोलनिके रंगभरे पामरीदुकुलनि ओढायघुखमारना॥ 
सेवक रसालन मसालनके माचेमोद AUT सालन 
विसालन को aay) खाय कामतंतक अनत सरसत 
माकी पायपाय हरषि हिमत कंत छारता १ ॥ 


सनापात काब M 
क०॥ Tah महीना कामबेदन सहीनाजाय भागहा 
केयोसनही बिरह अधीनके। भोरहीक शातसा न पा- 


.चक gea त्योंही रातिआई जानिह दुखित गनदान 
 के॥ दिनकी छोटाई Gala बरणी न जाय रचक 


जताई मनआवै परबीन के। दामिनी ज्या भानु एस 


aag चमकदंखा Heidel पावतसराज सरसानक १॥ : 


क०॥ आयो ala Gai भालिकत सोन रूसाकाल- 
हीसा मनमसी जीउ ज्यों सुख लहतुह । ।देनका घटाइ 


` एजनीकी अघटाइ शीतताईहूको सेनापति बराणे कहतु 


~ 


है ॥ याहीते निदान प्रात बेगि उदेहोत नाहि द्रापदाक 


चीर केसो रातिको महतुहे | मेरजान सरज पताल तष 


` ताले मॉक शीत को सतायो कहलायके रहतुहे २॥ 


Ho ॥ बरसे तषार As शीतलसमीरनीर कम्पमान 


sean धीरन धरतहे। रातिन सिराति सरसातिव्यथा . 
बिरहकी मदन अराति जार योबन करत हे ॥ सनापात 


` इयामहो अधीनहो तिहारी सोह मिलो बिन मिले शीत 
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हेमन्तऋतु वणन। REE 
पारन सरत हे | ओरकी कहाहे सबिताहू शात ऋतु 
जानि शीतको सतायो धनराशि में परतहे ३ ॥ 

Ho ॥ शीतको प्रबल सेनापति कोपि चढ्यो दल 
निबल अनल गयो सर सियराय के । हिमके समीर 
तेई बरषे बिषमनीर रहीहे गरम भोनकोनहीमै जायके॥ 
धम नेन बहे लोग होत हे अचेन तऊ RIA लगाय 


रहेँ नेकसलगायके। मानो भीत जाने महाशीतते पसार 
पानि डतियॉकी छह राख्यो पावक ठिपायक ४७ ॥. . 
क्‌०॥ हिमके AUTH बुखारस उखारतह TANA 
होत सनहाथ पौयठरके। दिनकी छुटाइओबगई बरणी 
न जाय सेनापति रहोजिय शोचको समिरिके ॥ शीतते 


teas) Sats 


सहस कर सहस चरण हाक एस जातभाज तमठावत 


_ हेघिरके। जोलो कोक काकी सो मिलनकहे तोलोरातें * 
~ ` कोक अघबीचहीते आवतहे फिरके ५ ॥ 


Hol सरे तज भाजी बात कातिक में जब सनी 
हिमकी हिमाचल ते चम्‌ उतरति हे । आये अगहने | 
कीन्हो गहन दहनहू का तितहू ते चली कहूं धीर न 
धरति हे ॥ हिममे परीहे हूल दोरिगहि तजी तूल अच 
निज मल सेनापति समिराते g पसम तियाके उच 


` कूच कनकाचलमें NSA NAA Waal लरतिहे ६॥ 


सरदार काब ॥ 
Fo ब्रह्म यत्र वारे भारे AIH स॒गंघ तस आल 


` दीप माल लाल जालन जरे रहे । परम प्रवीण बीण, 
लेले सखकार सरदार चीनचीन रंग रागन भरे रहे ॥ 
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३०० _ पट्क्रतु हजारा! 


चलि चंद बदन चपाय पाईँपाईंमेलि उरज उतंग अंग | 
अगन आरे रहै । करदे करनहारे सरदे समीरनके ALE 


दुशालन के परदे परे रहे १. | 
A 
समरहरा काब ॥ 
Go बैरी बयार लगे बरडीसी अँगार लगे हिम 
मेन aga Ñ । पान सुगंध सनेह सुरंग सुभेरहरी सजी 
सेज अदूस में ॥ जायनहीं रबिहूंके तपे बिनकेत हिमंत 


के जोर जलस में । कीरति लाडिली AAG माडिली 
= बावरी रूसत है कोऊ पस में १॥ 


रथास काब 
Fo All अकाशते अवासनते उदकते इंडुके 


Vad आसदेते उमड़ोपरे। श्यामकबि मालनते मनते द 


मनीते मनमोहनके Alea मनोजते मड़ोपरे॥ भकती 
भरोखनते झकझानके भकोरनते झाडनते भारनते 
कमि ASI | पानते प्रसनते परागते पहारनते हा- 
tad हेमते हिमत हुमड़ो परे १॥ 


rn 


SN 


नाचे [Seed कृवित्तोंम कबियोंके 
नाम नहीं मालूम होते ॥ 


Ho ll छाई शीतंलाई मरभाई कला कंजन की 


g दिन 


सकुचाई है ॥ रोने आधिकाई भयो बिरह सहाई तासु 
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मानो मन रंजन की पाइके जुदाई हे । कापे कहिजाई | 
Rag की लघुताई जनु रही saad लखि प्रीति .. 


Mi i SSO SRT ० 
Digitized by Sarayu Foundation 


aag वणन ३०१ 
शीत चहुंघाई बिनु मीत भात घाइहे । पीर सरसाई | 
फूले सरसों सरस भाई हेमऋतु औई न कन्हाई सांधे 
पाई हे १॥ l | 7 

Ho बेठत उठत जात आवत सकारे साँझ कामके 
करारे बाण हिये डोलियतु है-। देखे बन बाग भत्ते 
लागत भयाबन से खान पान Ale सानो बिष TR- 
" यतु हे॥ घाय के हिमंत वाय वेधत दुखद काय डायके 
* करेजो क्षणमाहिं छोलियतु हे । लखे क्यों न जाय, 
ताहि बिरह सताय तायो तोबिन सहाय हाय हाय 
बोलियतु है २॥ क भ x PR 
Ho बास पिय पास जाको अतिही हुलास ताको 
_ भोगनरसाल रासरस रससायोहे। THAT देखिदाखे 

+ चकित चकोर चाहे शशिके समान सर शीतल सोहा- , 

। ` ` योहे॥ बहुत समीर सीरी दहत हमारो अग सुहत न घीर 

८ या अनंग उमग़ायोहे। छलसों घखोनाम अगहन गहन . | 

सम बिरही गहन प्राण अगहन आयो हे ३॥ | 

Ho ॥ अंग सुखराय भो उसासन थकाय नेक 

.  हियको हिमत बाय बेधे चहुंघाय जूटि । तासु दरशाय 

छ दशा तोबिन मलीन अब सब सुखचायन को लीन्हों 

` > कामदेव लटि ॥ खान पान को,नशाय डोले तो बिरह 

पाय मेदि पलकों को रहे लोगन ते दूरि छूटि । भूलि 

- .. भलिके कुपन्थ जाय सुनि प्यारी ताके कांटों गड़िजाय 

gana तेरो-भ्यानदूटि Valk न क्क. 
हुँ स०॥ कामिनि HS दई कर PHU 'अंगदनाकर | 
| संगत है । जोसन जोरिन बाजु बहोरि धरी तबहूं कर 


| 
| 
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३०२ षटक्रात हजारा | 
रंगतहे॥ पीननितबन नृतन अम्बर कम्बरमाहुं अंसंग- 
qè भीनदुक जन पीन पयोधर हेतुहिमत प्रसंगतहं५॥ 
स०॥ कंचन रत्न बिचित्रित गूनि गही रसनान 


नितबन में भूषित भूरिन भूलिहूं MAA भावान | 


केलि बिलंबन में ॥ हससि बोलनि ना पद नूपुर ता 
Waal मख चंबन में। शीत हिमत के मीत बढी बड़ 
चाह बढी पिय रंभन में ६॥ | 


__ स०॥ कामिनि देखति हे दुसरी तनु प्रीतम भाग 
से अंकित हे । हर्षित गात भई लखि ओठ कपोल 
स॒दंत कलाकित है ॥ पेन्हति हे सरखी चनरी धनसी 


baa 


भकटी निलबंकित हे । सोहत हे मख ऊपर सांवर 
बार से नयन बिशंकित हे ७॥ 
Go ll अंगन लेपि ae बर अंगनि मंगनि कामिनि 


केसर को । MAT आनन में बरपत्र रची नवनारे - 


(SOS 


AAT की॥ गंधन से शिरकेश बिधपित नाम उचारे 
CARAT को । यंग रची रति रंग हिमत हनी मदले 
मदनेशवर की ८ ॥ 
स०॥ आणले कि भौन म कासिनियां पथयान कि 
हेत lataa हँ । बारिबिहीन सधरित जो मगशीत 
समय समदेखतिह ॥ मानो प्रवास परिश्रम खान पती 
ढिंग पाय परखातह। दीननकी दिलकी बतियां रतियां 
` मनुसारि सरेखति हैं ९ ॥ 
x स० ॥ आल हिंमतसमय हिम संगत बातबहे जग 
शत कर । पाकति कंपित कोमल कामिनि शीत समा- 
. कुल कार भर ॥ मानहु कामिनि प्रीतम के बिन बारि 
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| anang ada è ३०३ 
,. समय नाहे धीर घर। शाचकर A तन स दुबरा 
नित नेनन नीर ढरे १०॥ 


| Go ॥ Mara छबि देत छबीलि के देतके छाप 
"छटा छटकी । Alea हे नकशे कुच कुभ फटा आगया 
। रर में लटकी ॥ शीतसमय रात होत AHA qa 
। ` प्रीतम के हटकी । नूतन योबन काम बली तनु छान 
+ सल्लीन प्रभा मटका ११॥ 4 


ae ॥ आनन बेलि प्रिया सिगरी रजनी. रति- 
केलि परीश्रम से। तोड़ित अंग उराज AMS त चुबित 
आनन हैं HAS ॥ आरत खेद भरी सुकुमार सुलाज 
। करी गुरु उत्तम से । भोर हिमत*"समय तनु मजित 
& जित नयन भरी AAA १२॥ 


A go nat गण आगर नागर से बनितागण चित्त _ 
[ चोरि हरे । जासु नवै बहुसालि सुमंजरि आमसि 

। मान कहा खान फरे ॥ रेन तुरंगं गिरे ag खाँसर हंस 

। सुबादनि नाद करे । सो हिमयुक्त समय सुरनम्दून 
मानस मध्य अनंद भरे १३॥ 


... स०॥ मंजुमनाहर शीत सुगध सुधे शरियरन सचन 
रमै। सो घननील सरोरुहसे निरमाल दुरावाते भोर 
से॥पीनउतंग उरोजके भारन गोनसमय मढुगातनमै। 

A नतनगंघ रचीकचम कितनीतरु णी तनुभनजम १४ ॥ 

क० ॥ सारि निशा रतिके श्रम खिन्न शरीर हिसत 
समय AGA | जागरनाकरि नयन सरोजानि पाटलरं- . 
qad चसकी ॥ Ale सटा छिटकस जिया परबात 
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३०९४ घटक्रत हजारा 
जनावतिहे रसकी । सोहतिहे रविकेशदुकी TAA 


पज लूटा जसको १५ ॥ nee 3 3 
eo गोटट चना जव आद जन तब सांहत भाल 


सिमानन में मंज मगीगन मंगलमूराते मण्डितमण्डल & | 
काननमें।सारसके सरसात सुनादसे नादितहै बहुतानन | 
में।सनतचित्तमें चोपचढे चहुँओर चिकार उचारनमे १६ * 


स०॥ फलनि कालित आसवका डाबलेल बाल 
- * केझग Ae | इवास समीर सुगन्ध करे युगअग PTT 
Made ॥ अगन अग प्रसंग पर gda छुटावतहू 


~ e~ 


न छटै | सोवत सारि निशा सितमें नर मन्मथक शर . 


ATÈ १७॥ , 
Ho ll Ma पयोधर पट्टनकीटम GSI दल ग्रीष- 


watt पीड़ति सबयुवाजनके उरखेदमई सितसूषमकी॥ ॥ _ 


घ्रात पला तणलीन गिरे मनठापपरी पर भषम की। 
हारिहिमंतसमय णिरिरोबत हालकहे नितदूषमकी १८॥ 

Ao ॥ चन्दन राग उजागर से बहुराजितहार मनो 
रमके । कन्द तषार कलानिधि कान्ति रची उरहार A- 
होत्तमके ॥ सोराति कामिनि HA उरोजेनि भषति नासँग 
प्रीतम के। हेत हिमंत अपरब हे गरमी कमनी कच 
में दमक १६ ॥ 

स०॥ राति रची रति रंग की राशि रसीली सबै 


` श्रमकेलि पगे । पावति हे बहुमोद तबो मुख पांड | 


भयो छबि दाने लगे ॥ हासकरे न निरेखतही पिय देत 
` केदागन ओठ at । रागमिटे मुख चंद्र लसे मनउग्रह 
भोसर भानु भगे २०.॥ 
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हेमन्तक्रतु adal ३०५ | 
qo ॥ एक सँवारति दपेण लेकर कामिनि आनन 
अगन में। केजमुखी मुख कंज निरेखति भानु प्रमापर- _ 
ana में ॥ खेंचि भली विधिसे चटुकी ass परे- 
__ खति रंगन में । दंत के घातन भिन्न भयो रद नच्छद 
हे राति जगन में २१ ॥ | + 
- ` go ॥ नील सरोरुह से सर सोहत बारे [सवार 
o सुरोहनके । बतक ATA फीररहे बकधीररहे मिनजीह- 
ah उज्ज्वलकै जलतासुमिलेहिमबासकर अतिसेहन' 
केोजानियवाजनअगसकाम करेबलसे मनमाहनके २२॥ 
qo ॥-नृततु पल्लव में कुसुमावलि राजितसे रम- 
णीय बने । फुलत लोघ्र महीरुहलौ पुनि धान सुपाक 
कहे न बने॥ केज बिदीन बिलीनभयो भुमि गीरत चारु 
तुषार घने।दे ख़ Sasa आगत है सिनिमत हिमंत 


/ gaa मनि २३॥ 


इतिश्री षट्ऋतु हजारा अन्तगत 
हेमन्तक्रतु वर्णन सम्पूण ॥ 


>“: 


अथ शिशिरऋतु TA - | 
- दोहा ॥ ae 
मान न काहू को रहत ल्याइ दूतिका घात ॥ 


| PASS 


सिखेदेतिया शिशिर की सी सी सी की बात ` | 
लगतसुभगशीतलकिरण निशिसुखदेनअवगाहि ॥ 


7 a 


A Vi 4 


AMM, AL 


Be थी 


३०६ ह Sed हजारा । 


इहि न सकी सब जगतमें शिशिर शीतके त्रास ॥. 
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साह TUS सरत्या रहाते चकोरा चाह ९ 


गरममाजे गृढव मह ।तयकुच आअचलमवबास 
लप तेज तपता ata तुल dele साह 
शिशिरशीत केहुन (He बिन ee तेयना इ ४ 
(oa 
इन्द्र कवि ॥ 
Ho ॥ हरत तपन तप ठरत करत जप उठत SVT 


= न कप लखत जलनकी | परत Sad AT 


खत करत सरत रत जगत जननको ॥ अनल अनल . | | 


त्रशि करत अनल नर उरत तुहिन कर died गणन 
को। डग डग डगत AAT हिज इन्द्र कान कहते 
थकत ऋत AR वलन का ३ | 


कालदास काव | 
क०॥ चिड़ियां चुहुचुहानी रजनी बिहानी जानी 


 प्रगटी प्रभात बानी गोपिन के गीत में । कालिदास 


चौ चकसी सेजते उतरि प्यारी अनललगाई चलीचिते 


नवनीतर्म ॥ गात अँगरात अलसात अलबेली भांत. 


भावतो तजो न जात शिशिर के शीतमें । फेर परयंक 
रही पीतमें १॥ 
डो कन ॥ 


o कै०॥ काप कशमीर ते चल्यो हे दल साजि AE 
ARI धरत गल गाजिबको भीमहे। सन्नहोत सांमह्ी ; 
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शिशिरक्रत वर्णन | ३०७ 
बजत दन्त आधीरात तीसरे पहरमे दहलदे AAA 
हे कहेकंबिगण चोथेपहर सतीवे आनि निपट निगा- 
रो महिंजानिके अतीमं हे । बाढी शात शका काप उर | 

> छकेअदेका लघशेकाके लगेतेहोत लकाको मंहीमहे १॥ 


mpa कब । 4 
स०॥ बारुनी ओरकी बायबहे यहशीतकी इतिहे 
बीस बिसा में । रातिबडी यासा नासराति रह्यो हेस . 
परिदिशा बिदिशामें॥ गाकल डारिहै RIAR कहोव 
कहा कहे मानकिशा में। कोन की छह ठिपेगी [तेया 
कृतियाँ तजि नाहकी माइ निशाम १ ॥ 


ह 'गर्ियरदास कान ॥ 
दई क०॥ बिइवना कैपावत हे कॉपति घनीसा आय 


सीसीन करावती करत अतिदीना | । रदना बुलावत 


“TY 


हैरदानिज पीसे साइ चदना Gad सुखचंद को पानां 
है ॥ गिरिघरदास पीरो खतन शरीर यहकण्ज सुर भा!” 
येन निगाह भमिलीनाहे | लतसीरी सांसकर श्यामस 


3 4 ae 


प्रथम राते शिशिर न एरी यहनागरी नवात्ताह ३ ॥ 


ग्व!ल काब ॥ | 

| oo go सेनेकी अँगीठिनमें अगिन अधूम होयहोय ` 
=” घुमघारहूतो. सृगमद्‌ आलाकी। पोनको न गोन होय . | 
मरकयो सभौन होय मेवनके खान होय डिबिया ससा- | 
`  जञाकी॥ ग्वालकबि कहे दूरपरीसो सुरंगवारी नाचती 
५ उमंगसों तरंगतान तालाकी।घालाकी बहार ओ दुशा- 


-N 
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३०८ _ घह्ऋतु हजारा । 

लाकी बहारआईपालाको बहारमबहारल प्यालाको)॥ ` 
क०॥ भरभर मापे बड़े दरदर ढेपे तऊ ACR 

कोपे मख asia बतीसी जात । फेर पशमाननर्क चाहर 


गलीचा तापे सेज मखमली बिछौ, साङ सरदासा जाता 


ग्वालकबि तैसे BATA धुकायेमान SAMS ANS टार 
भारआगिहू पीसी जात | ञाकेसुरासीसातालारा á 
मिटेगीजोलोउरउकर्सासीठातीडातीसीनमर्सीजात । 
क० ॥ बाहरगयेते घरआंवन लगेहलोग घरकंबस- 
यन पयानकियो साफ़ासो। ज्ञानिनको ज्ञानअरु व्यान” 


— 


नको ध्यानमान मानिनको मानफाखो खगमद नाफासी 
ग्वालकबि कहेप्यालाबालाये दुहूनहामे सबहान जान्या , 


ठीक खानँद इजाफ़ासो। जोमदार जावनका ADI 


जगेया बढो आयो अबजाड़ो जग करन ज़राफ़रासा ३॥ : 


Ho ॥ गाले अतिअमल मराल ताशकाम फरऊपर 
गलीचे जालडालं [बलवाल अब। AAI संजबद खून 
सींचवाल खाले पानरसवालं अआंगजकसजवाल सब ॥ 


ग्वालकबि प्यारीको लगाले लिपटाले अंग ओढिकेहू- | 


शालेमेमजाले सिसिकाले जब। मजल मसालेमिलेसुरा 


फो ईन ON 


` केरसालेपीले प्यालेपरप्याले मिटेंशीतके कसालतब ४॥ 


क्‌ ० ॥ बिबिध बनाते कीमखाबकी कनातेतामे दीरध 


"७ SA ~ 


दुचावह सिचव हकहद्दामाचादनाह चावनपपरद द्र... 
चनम दाहर दुलाचह गर्खीच गालगह्दस॥ ज्वालर्का | 


ON LA SS 


_ मांतिमांति भोजनहे भामिनीहे दीपहे दुशालाहे मसाले | 
_ मैन मद्दीमें। चापके चुहद्दी साज सेजपे बिहद्दीवे सक 
` सात रद्दी तब डूब्यो जाय नहींमें ५ ॥ a 
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शिशिरऋतु वणन २०६ 


गनश कान ॥ 
क० ॥ शीशाके महलबीच कहल हिमाचलका पहल - 
_ तलाईबफ चहल कसालामें।चंदनसो लागत FET सार | 
आगमन में अगिन अँगीठी जिमिबारी होजशाला न॥ 
लागत गलीचा उनशीतल सिवार तूल दोपक नक्षत्रे 
_  गनेशरसिथालामें॥ बालाउरबीच शीतमालासा जुडात 
जात पालासम लागत दुशाला शातकालामं 3 ॥ 
ज़गशाहन काब Ul 
Fo | आसन में आसन में असल अवासन H 
ससनमें कडक हुतांसन मे आइगो। फूलनम Teta 
+ मज मखतूलनमे दोहरे दूकूलनम कलन अधाइगो ॥ 
| सेजन मे तीखे सर तेजन उताजनमं सदन मजजन 
aaa कँपाइगो | नीरनमें त्याही जगमाहन समरन 
में जहाँ जहाँ देखोतहाँ शिशिर समाइगा ३ ॥ 
go ॥ RAS Gale पिछाना करलेइ रह्यो प्यारा. 
HE पुहुमीपे पालापरि जावना | मारन कपारसी RAI 
इन नैननसों सारी दुनियांकी सियराइ सरसावना॥दख 
जगमोहनज बावरी बियोगिनिको काहू अवलित कर- 
जो कपि आवेना | हाय नवबाला बिन निपाट निराला 
परेदशमें पराला शीतकाला कहू आवना २॥ 
qo ॥ मीननके चोके चुने चमके नगीननक भान 


पलमांने केसी गहब गहीलेह | तूलनके तागधाग ASA 


` ज्खतलनके रेशम दुकूलन के परदे रंगीले g N नीचे 


DN 


नये खासे जगमोहन गलीचे यों सो सेजके नगीचही | 


re. 


ee wr 
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३१० पटऋतु हजारा | 
चिराग चटकाल ह | कपट सु आसन में छपट ढुंशाः 
लनम साय Wana q लपक ठबालह ३ ॥ 


at काच ॥ 
S 
Ho ॥ आड़े न रहत रोमठाढेही रहतसदा TAA 
पवनफेरि पालासों कटतहै | कम्पत क्रेज सेज सोइये 
सखत अरु गब्बर गरीबनकी USA घटतह ॥ ठाकुर 


कहत फारे पानाते परस हात हाततन पार नमनाहा 


निपटत है । ओढ़िये दुशाला तरे ताशक शाला 


बिना लागे अंगबाला शीतकाला न कटतह १ ॥ 


avi | 
Ho ॥ पटसो छपावे परकछिद्रत का आठायास आत { 
SPAM जग परे जनकामरी | जासुसग पायक उसंग : 


- माहराते सब मातं WaT शुभ राग रंग बामरा ॥ 


MAA सुमनरहे हरि अनरागिरद हिज शाखाबरबाग - 


_ जास धाम धामरी । शीतल सुभाय चित्तयाके HARDI 


ध्याय शिशिर भे सज्जन न सज्जन भे इयामरी ३ ॥ 


- « Stal काब Ul 
Fo सोहे सरसोह सरसो हैं करिडारे नेन लग 


_. सरसोह बिरहीकोदिनरातिहे। अम्बर Gala आ प्रभाव: 
` बरहाका बर सीकर परत नेशि सबको सरातिहं॥ 
MATES गरनागरी गरीय गिरा BARS कोकला | 
- को काकली सुनातिहे | चंदन दिखात कटू दानयाल | 


> ह. ह AN 


_ बंदूनभ नदातहू पावसक शाशर साहातहू 9 ॥ 
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शिशिरक्रात वणैना ३११ 
> a rg D 
दिवाकर काज ॥ म 
ao ॥ गिरेब्योम बरफ भरफके सनाका चले मख- . 
मली गादीचाँदी पेचुवालगेरहे । मनतद्वाकर ढुशाला 
वो बिशाला आला हरत कशाला रस ख्यालात पण 
रहे ॥ छातीसे लगाय छाती ताती कुँचथाती मिसि मैन 


मदमाती कर्मातीमें जगेरहै | शिशिरके शीतके तभीत 


समशीतचीत जीतलेत पाला जो सुबालाके सैंगेरहे १॥ 

go ॥ सीरीभयो जल ससमीर थल सीरीमया सारा 
व्ासमानबान पानसीरी परिगे। भनत दिवाकर बसन 
वो दुसनसारी बदन मदन बनसीरी सब करिगे।॥ सुंदर 
दुकूल सीरी तूल फूलमूलसीरी पूलधूल राहवाह सीरी 


~A CNES ~ 


. सम ठरिगे । शिशिरके शीत यह कीन्हीं है अनीत इत 


थीत हे उरोज एकसीर संग लरिगे २॥ 
le नि ~n A A 
दयानाच काब ॥ 


(~ SY 


स०॥ रेनि में घ्रीतिकी रीतिनके रत 


N 


केके निचीत 


` अये यह कोये । नेनसों नेन मिलाय लिये मुखसा सुख 


छाय महारस AA ॥ मेलि हियासों हिया भुजमा उहि 


कुटिमें पगमे पग पोखे । शीतकी भीत ते दोङ दया- 
निधि खोय मनोज ब्यथान का साथ- ३ ॥ 


IEN 
| नाथ काब ॥ beg | 
Ho ॥ सुघर सजाई कोठरीन में बिछाई सेज छत | 
पिळवाईळाईे गमक कहाकहों। | TAS कुम्कुन सेंचाई 


A 


बीरी कीचभाई नशाकी पिलाई इनहुँते शीत नादुहाँ ॥ | 


३१२ ` qag हजारा | / 
कहीं TIRE कहींमीठी अगीठीकी आंच कहांताउदाई 


दुशालाते कसाला लही । कहे नाथ होइहे जाडाको 
भजाई AA तेरी या रजाई में रजाई त दर्बाकरहा १ ॥ 


पदमाकर कांब Ul 
क० ॥ गिल गिली गिलम गल्वीचा ह गनीजनहें 
चादनी हें चिके हैं चिरागनकी मालाह। कह पदलाकर | 
त्यां गजक गिजाहें सजी सेजहें सुराहीह We अरू 
== प्यालाहे ॥ शिशिरके पालाको न ब्यापत कसाला[तःह 
| जिनके अधीन एतेउदित मसालाह । तानतुक alate 


` बिनोदके रसाला हैं सुबाला हैं दुशाला हैं बिशाला 


चित्रशाला ह I 


न काव! 
Ho ॥ नारी बिन होत नर नारी बिन होत नर रात 
सियराति उर लाये पयोधरम । बेनीकाबे शीतल समीर 


POL «AM: ea 


को सनाका सानि Gla सब Glad कपाटद शहरमें॥ 
. पक्षी पक्ष जारे रहे फूल फल थोरे रहे पाला के AKT | 


आस पास धराधरमे । वसन लपेटेरहे तङ जानु फेटे 
` रहें शीत के ससेटे लाग लेट रहे घरमै १॥ 


नलदव काब ॥ 


बज vA MLA 


= 


- अमित अरामे भोग देत बसयामै अरु शीतके तमाम 
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` क०॥ माणिक महल में प्रमाणिक बिछाई सज 
- हीरनके हार तेज सेजपे धरे भले। हिज TATA त्याही . 
कंचन लतासी बाल प्र मन माद के कपूर पगम Al) 


re शिशिरऋत ata) ३१३ 
` ते समामे जायकै जले । शिशिर की सीकरन सोई है 

बशीकरन हीकरन हेतु पिया तोकरत हे गले १ ॥ 
क०॥ gag दुशाला होत जन बिनबाला होत 


~ 


शोच अति आला होत मैन मन जागे ते । डिजबल- 


—" ~ 


देव तूल मूलके न सव सब पावकको भेव जानि लीन्हॉ 
. जग आगे ते॥ प्रचुर पदारथ प्रसिद्ध पुहुमी पे प्रियप- 
रम प्रसन्न मन तासों प्रेम पागेते | बीतिजात वेसनम- 
नोज मनजीतिजात शीतजातउन्नत उरोजउरलागेते २॥ 
क०॥ चित्र छबि धामे रूप राशि AGA मे अनु" 
राग बलतामे सो सुधामे हेरि खायोहे । देतमन कामे 
बलदेव कहो कामै बाल कामे की कटाक्ष करि कामेको 
O लजायो है ॥ सेवतसुवाभे ते तमामै हे समा मै जानि 
~¬ हरष हमामे भोर सामे ना जनायो हे । शिशिर ATA 
<< रस रस रस रामे कसि जाम गज जामे हित जाम ` 
चित लायो है ३॥ न | 
| _ बल्लभ काबे॥ 
| - स०॥ राजतहे इहि भांति बन्यो गह बात न बाति 
जहां बिन काजे । हे हँसती gad AEA अरु त्या 
` हँसती ब्रजबाल बिराजे ॥ पानन को सनमान महा- 
। बहुतान तरंगन की धुनि गाजे। वल्लभ राधिका श्याम 
P तहांलखु सैसिर के सुख में शुभ भ्राजे १॥ : 


 बंशरूप कबि॥ 
. .क०॥कंचनके पलैग बिछाये शीशमहलमेंचहलसुपेदी 
सनी सोरम रसाला में । ओढे ऊन अंबर सकल नख 


— स्य... , 


AN WA A. “८5 


वट 


कस सर 
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३१४ पदऋतु हजारा । 


शिख तऊ Apg न मान मन रहत कसाला म ॥ कि | 


बश रूप साजे दापगणा माला स्वच्छ आधिक उतरा 
त्यो अनंग्र चित्त शालामं। मदात मशाला ह निशाला 


जे हशाला आल्या पाला सम लाग बाला बिन शात 4 


काला स ३॥ 


मज काब ॥ 
क०॥ रतन जटित त्यों घटित घर चारा आर 


दरन दिवारन किवारन मदायेहे | परदा पसमक असम | 


के पड़ हँ गोल गंदवा गर्लाचन गिलम गुदवाय ह ॥ 
मंजकबि आतश अँगीठी घप धम घम धुम भूम भूम 
शचि सोरम सहाये हे । केलि कल FIST बड़ा हसन 
बसन द्यति eda दिपाति दिव्य शीत सासरायह १ ॥ 

क०॥ आले रंग रंगके तनाले दरवाजन में परदे 


` मंदाले वे मरोखे ज्यों न आवै पोन । चारों ओर गरम 
गदाले बिळवाले गाले छाले धप अगर अँगीठी दहका 


लेभान॥ मजकाब खाल जरा गजक चढाल मद बाड़या 
चबाले भरा बाध मसाल जात | भजन फसाले [तय 


इर लिपटाले अरे दुबाके STS ये कसाल तू मिटाले _ 


क्यान २॥ 


| रवनाथ काब ॥ | 
क० ॥ दतह न कल एका पल Tal रघनाथ पान 
पाठवाहा बह अगन ad सो । पानी की कहानी 


o सोतौ जाति न बखानी कळू नेक प्रसत पानि पाय. 
' पाधलत सा ॥ कसे क हिमंत अंत शिशिर को कै | 
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शिशिरऋतु वणन) २१५. 
qa पटके टरत पेट पीठसों मिलत सो | जबसों उयो 
हे आज तब सां देखिसखी तराणे को तेज शीत A- 
` चत गिलत सो १॥ 


= . रखसकाबहारा BIT ॥ 
क०॥ डोलत APA मतवारे सम बोलतहे सये नर 
नारी सुध भूले हे सदन की । BATH रंग बीच भीजे 
प्रेगराजत हे सहित गुलाल शोमा साजत बदनकी ॥ 
HE के बिशेष नखरेख है उरोजन पे BAH कपोलन 
निशानो है रदनकी। रसिकबिहारी हिय सोहनीबिलांको 
घनी शिशिरहे HAl यह मोहनी मंदनकी १। 
Fo ॥ भावे न संरितसरतीर नीर बीर और आतप 
~, हुताशन की तपनि सुहावे हँ । शिशिर को शक बैंक 
Lo SAF उतेग परयंकपे छबीली संग सुख उमगाव ह॥ 
` अंग अंग AAT तऊ मिटत न शंके पं उर सीसी कारे 
` इ्दन बतीसी बँधि जावे हे । रसिकबिहारी.राग रमम 
' ` अभंग मोद तन पुलकावे घनो मंदन ATAR R N 
4 कृ२.॥ कटू बीरे सरस रसाल बन बागन म सुखदु 
-_. qia चाह अमित बढाव हे । कहू नव. नागरा अनण 
' ¦ ja छाकी हिय हुलसि बहार ते बहार सुरगावह ॥ 
o रसिकबिहारी कहूं संग निज प्रीतमके नागरी छबीली 
„ बिपरीत रीत छावेहें। शिशिर को शीत कहू मात सा 
मिलत कोऊ कहूं निजप्यारेको बसंतले TAY ३ ॥ 


| याः ह जलक कि 
| क्‌ऽ ॥ शीतलसमार आयउरन दुशाल होत जगत 
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३१६ JERA हजारा | 


बिहाल होत बचत न भागेते। हाथ पायै कंपे जायेँ | 


बसन न धरे रहें रेन कंप जाय न रजाई तन त्यागेते ॥ 
राय कबि दैपति बिनोद चहूं कोद करे शिशिरमे होत 
घर बाहर समागेते | अगिनि के आगे ते न जागेते 
न बागेत सुशीत जात उन्नत उरोज उर लागेते १ ॥ 


 लालबलबीरकबि॥ 


क्‌ऽ ॥ बैठी चित्रशालामें बिलोकत पिया की बाट 


होयगो कहारी खाय गरम मसालातें | शीतल समीर 
अंग तीरसी लगे हे बीर मानों ये लिपट आइ बरफ 
हिमालातें ॥ लाल बलबीर पीर कबलों सहूं में बीर 


कीजिये उपायरी बचाओ BATA Ma | भई मै बिहाला ' 


बिन एरी नंदलाला नहीं शिशिरकी शीत जाय शाल 


` आ दुशाला तें १॥ 


To ॥ चमचमात चांदनी चैदोवा लगे चंद्रमासे 
राजे TAA बिपरीति रति बालाकी। चोलंग दिवाल- 


` गिरी सोहत फनूस झाड़ चहके चिराक छबि छाई 


दीपमालाकी ॥ लाल बलबीर सजी सुंदर सजीली 
सेज गिलम गलीचे गादी सुरुख दुशालाकी। शिशिर 


` कै पालाके कसाला काटबेके हेत रचीहे बिशांला चित्र 


शाला नंदलाला की २॥ 
ग क०॥ कोने बिरमाये छेल अजहूं न आये अबैमैन 
त दाये को बचावे शीतकालातँ । दौर दोर आली 


भुक भाकत भरोखन में लगन लगी है मेरी मदन- 
 गुपाला तें ॥ लाल बलबीर बिन जागी बिरहाकी पीर | 
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शाशरऋतु IUA | ३१७ 


जाइये जरूर दोर लाइये उताला त । भई में बिहाला 


बिन ऐरी नंदलाला नहिं शिशिर को शीत जाय 
शाल At SMA तें ३॥ 

Ho ॥ शोभित सखीन मध्य सुंदर नवेली बाल 
ऐसी छबि देत हे अनप तिहिकालामें। जेसे उडगणा 
मध्य राजत सधाधर ज फेल रही जगा ज्योति योबन 
उजाला में ॥ लाल बलबीर अंग भषण नवीन राजें 
जडित जवाहिर अमोल हेम मालामे । सजा सेज 
घाला आमै मदन गोपाला आज ओढके दुशाला 
बाला बेठी चित्रशाला में ९॥ 

Ho ॥ राजे आसपास दासी खासी कर बीन लेले. 
गावत सहावनी AAT तान ताला में । चारों ओर 


` SRT म परद्‌ पशासानन क राख भर अतर अमाल 


दीपमाला में ॥ लाल बलबीर प्याला भरे खीर | 
पन्नन के पानन के बीरे भर राखे हैं मसाला मं। सजा 
सेज आला आमै मदन गोपाला आज ASH SAA 
बाला बैठी चित्र शाला में ५ ॥ | 

Ho ॥ आज रंगमहल बिराजे श्रीश्यामा इयाम जग 
मग चारोंओर दीपक उजालेह। बिबिध बनातनकेपरदे 


पर हारन म लाल बलबार Meal भमत नराल हू ॥ 


` AZA पलग ताप गादा AGHA जाप बसन रगाल 
. तर अतर समाल ह। कहाशातपाल खायगरम मसा- 


लेपियें प्रेम मधु प्याले ओढे चोहरे दुशाले हैं ६॥ | 
क० ॥ गरम गिलोरी हें नकुल नानी नेजन की 
ब्यजन अनेकनमें गरम मसाला हुँ । सुन्दर मधर मीठे 
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३१८ पटऋत हजारा 
नेवा धरे थारन में पराके सुधासे भरे HAA के प्याला 
हैं ॥ लाल बलबीर जके पाला के कसाला कहा आय 


`. त्राय लागत नवीन STAT g । जर दापमाला संज 


“ तनमन सों लगाई मानो सुन्दर अमोल कंठ मेली 


सुन्दर बिशाला जाके शाल हे दुशाला | बिशाला 
चित्रशाला हैं ON 

Ho बैठी केलिमादिरमें सुन्दर सिगार साज आग 
मबिलोकि रही प्यारे नंदलाला के | दारनमें परदे परे 


हुँ मखतलनके तलभरे दमदमात लालरंग गालाके॥ | 


लाल बलबीरके रिभावन बिचित्र चित्र रचेचित्रशाला 
में अनेक केल माला के। पाला के कसाला के न सा- 
मनबिशाला जहाँराजत अनेकबखरेशमी दुशालाके ८॥ 

Ho ॥ बैठे चित्रशालामें AMA रूपवाला लाला 
एक बंसवाला उमे अंग उजयाला हैं। दीन्हे गलबाहीं 


बनवाला हैं ॥ लाल बलबीर व्यापे हिमकी न पीर बीर _ 


ONS 


प्रेम रणधीर पिये रूपरस प्याला हैं । देखिछबि आला 
बाला dé निहाला संग राजे प्रतिपाला casa 
नन्दलाला है & ॥ 


क०॥ [बहरात रह बनराजज म आठायाम ओर :' 


सा न काम गान गावे नन्दलालाक। फाठीसी पिछोरि- 


` याम राजत हजार चीर दिपत अनप रूप छडीने मृग- 


छाला क ॥ लाल बलवार श्यामा इयाम जके रंग भर 
[तन का न व्यापतक साला भल पालाक | ISBNS | 
साथ ्रमकुटा म नवास करे गदरी गथेमा मानमारत 


दराला क १०॥ 
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शिशिरऋत वर्णन । ३१६ 


~ | शालजास काब ॥ 

क०॥ चित्तन की छावनी बिराजे दिन प्यादे पनि 
नावक दिशाहू भार थानेदार पालाहे | ओसहे सबह- ` 
रार जलहे निस्पेक्टर कपतान शीत बातका कसाला 
Ell जनरलआदि सब बादर ओ बंदी ठानो शीतला 
के अख घोर अशवह सुचालाहे । धनकेरे पंचदशमकर 
पचीस अशतेईचीफ MANA शीतको रसालाहे १ ॥ 


संवक काब ॥ | | 
क०॥ पोन प्रब्रिसेन परे परदे दिये हे पट आतसी 
ˆ ध्यवास आस Was भरे रहे। दिपे दीप भुएडन दिवा- 
लून दिवालगार फरशी HAA चटूँ रोसन धर रहे॥ 
` अगर की धप सेज अम्बर अतर रूप सेवक मसाले 
` आजमन के करे रहे । दपटे मनोज तेऊ मपटे शिशिर ' 
शीत छपटे दुशालन में AIS परे रहे १॥ | 
o क०॥ भानुशीत भानकी समान लघमान भयो वारी 
_ बरसान सों कृशानह की शालामें। दीपगण बारनभयो 
` है पोनबारनके सेवक सितारन सुतारन की माला में ॥ 
> माच्यो फूलफूलक्के अतल तूलहूको तूल तेसो मखतूल 
भोग लोचनके जालामें। मदत मसालाकी नवाला बिन 
 बालाहात पालासम लागत दुशाला शातकालाम २॥ ` 
४“ `` Hol चन्द छबि पागि आँगे त्योरेचले भानभागि 
शात जागि जागि जग एसे,गरसत हे । रदन सों बोले | 
. रद बदन बिकासे कान नदन की गोन रात सधो सर- 


29 


संत हे ॥ लागी ABA मची झरकी करापेतऊ सेवक 


ta 


Sr nl . 


; “र हि z J 
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३२० षटक्रत हजारा | 
ज़कॉपे न दुराव दरसेत है । दृढ बरसाला फारशालहू 


दुशाला AR सकल मसाला HUT पाला बरसतहे ३॥ | 


सनापात काज ॥ 


क०॥ शिशिर तपारके बखारसे उखारतहे पसबी- 
तेहोत सुने हाथपौव ठरिके। द्योसकी छोटाई की बडाद्द 
बरणी न जाइ सेनापति गाई कह सोचके सुमिरिक N 
शीतर्त सहस कर सहस चरण SH ऐसे जात भाजि 
तम आवत्‌ हे घिरिके । जोलो कोक कोकीको मिलत 
तोलोहोत रात कोक अधबीचहिते आवतुहे फिरिक १॥ 

Ho tl शिशिर में शशि का सरूप पावे सबिताहू 
qag में चाँदनी की युति दमकति हे। सेनापति होत 
शीतलता हे सहस गनी रजनीकी भाई बासर में 
MARS ॥ चाहत चकोर सूर ओर SIT चक- 


"a aa । 


वाका Sal ताज धार धसकातह | चन्दक भरम हात | 


मोदके कुमादिनि को शाशे शंक पक जनी फूलि 


नासकति हे २॥ 


HOU धाया हिमदल हिम भधरते सेनापति अंग | 


AT AMAL जगम ठिरतहे। पेये न बताई भाजिगई 


gadig शोतआयो आतताई क्षिति अम्बर घिरतहे॥ 


“ करतहे त्यारी भेषकरिके उजारीहीको घाम MARIN | 
बैर सुमिरत है। उत्तर ते भाजि सरशशि को सरूप 
करि दाक्षिन के छोर डिन आधक फिरत हे ३॥ 

` क०॥ अब आयो माह प्यारो लागतहे नाहिँरबि 


करत न दाह जेसो अवरेखियुत हे । जानिये न जात 
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शिशिरऋतु वणन। ३२१. 
बात कहत बिलात दिन छिन सोन तति तनको बिश- | 
खियतु हे ॥ कलपसी रात सोतो सोये न सिरात केट 


साइसाइ APTI जात पाखंयत ह। सनापात मरेजान 


Raga रात भई दिनमेरें जान समनेमें देखियत है ४॥ 


।शावरासं काब ॥ 
Ho ॥ जायो कन्यकाका घायो आयो हे हिमालय 


ATA सहाइल सुरान भयकाराक। कहे ।शवरामया 


AAE सतीनो लोक SHAH आपने प्रताप जोर 


जारा BU तल तुल तपन saga जरकाने यइळाऊ 
बार रह जगको [जवारा क । सुन्दर Gad ऊच Ale . 


` येञ्चचलसूर जाड़ेको QARN ठाढ़ेकुच प्यारीके१॥ 


क्‌०॥ खमेदार Waal बनाती लाल डेरनमें अग- 
र अँगीठी करी शीतको भजाई है ॥ कहे शिवराम _ 
पशमीनेकी बिाइतपे तखतके रूप सेज सरस सजा- 

इहे॥ मोरडली अलके अनपशीश KABA संजितको 
शोर काम AAT बजाईहे। प्यारेको मिलापप्यारी प्रत, | 
शाही-पाईरीकि सोतिनको शालेदई सखिन रजाइहे२॥ । 


श्यामसदुर काब ॥ 
क०॥ बरु अति रुचिर बिचित्र चित्रशाला बीच | 


MAT ढुशाला सो बिशाला लह Tag । दीपन की 


बस्तु जे उदीपन की दिब्य दिव्य लीजिये मँगाय के 
सजाय रोज ऐसहू ॥ कहे श्यामसुंदर सुजान सनो शाच 
तऊ फीकेहि लगें गे फाग फरश मुकेसहू | उरज 
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२  पढ्न्हतु हजारा। 
सो सी बाल ताकी शति सीसी बिना शिशिरके शीत 
q a 6 SS 


सीसी मिटे केसहू १॥ | 
S S S >. 
शनन कान 


he SSS 


\ 
( 


te 


Ho WAAC ढाके AS डरडर lH तङ कड़कड़ | 


दांत बाज ब जरि जात । नेक होत न्यारे 
तोपे थर थर कांपे प्यारे ओढ़ ओढ शाल मालहूते 
जरि जरि जात ॥ शोभन मनत माग भाग आग आणे 


जात लखि डार भार पाने पाने मारे मारं जात \८ | 


+ शिशिर के शीत में अनीत शीत मान भीत सजम 
पनीत भीत दोऊ दारे हार जात १॥ 
Fo ॥ सभग पलंग पे बिराजे नाथ साथ संब 


बिबिध सिंगार aia जती waa । ses _ 


दुशाला उर कंचुकी विशाला ओहि मोतिनकी माला 
हीर हारह बिशाला हुँ ॥ कंचन अंगीठी सां समीठी 
मीठी धुम उठे मन कास श्याम हेत रच्यो TATA । 
शोभन Add येते उदित मसाला जामें ala बिच 
 केलिकरे Miss ढुशाला हैं २ ॥ 


—___ 


A oN 


नीचे लिखेहये कावेतो में कवियोंके नाम 
० _ नहीं मालूम होते ॥ 


क०॥ ।थरचल सकल प्रबल भयभीत ee जगत 
' जुराफा सम गति दरसत हे । ठोरठोर बर्षा ज्यों बर्षै 
_ बरफ पुज आलय हिमालय चहूँचा सरसतहे ॥ उदित 


क 
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st, Di 


शिशिरऋत वणन । ३९३ 


० FAR कह Glad AUF पर GEHI AT चर कली 


परसतहे्सोचित सरोजनकी पोचित बदनपेखि रोचित 
कमोंदिनिके मोठ बरसतहे १॥ 3 

स०॥शीतसमय परदेशकोपीयपयान सुनोवहरोबन 
लागी | याऋतमें हरि FAs रहे घर देवतापि मना- 
वन लागी ॥ आर उपाय तक्यो न कळू तब साजिके 
बीए बजावन लागी। प्यारी प्रबीण भरेसुर मेघ मलार 
HA गादन लागी २॥ 

Heo ॥ गणके निधानदोऊ रूपके निधानदाऊ 
सुजान दोङ मिलि बतरावहीं | प्रीतिरीति देखेदोऊ रहे 

ANG GH सादिता AAG दोऊ रस बरसावहीं ॥ 

शधामनमोहन अनगकी तरंगनिसो शिशिरकी रजनीमें 
सुख ALAA | आणिनि पर सरे पुलकित गात धर 
प्रेममें बिबश पर दोङ AIA! ३ ॥ 


स०॥ पूसको मास सुबीति गयो हिय जोश भरी _ 
विरहागिन पेठी । दोषकही किहिको कहिये AAA 


LION 


५ होतहे जाउँमें केठी ॥ यादिज्े बोल मसोसतहे जिय होश 


SN EN TN 


p Ts तास WAS । नेकतजे अफसोस किया [जाह 


हायसो तीनसी कोसपे Far ४॥ 


A 


इतिश्री. पटऋतु हजारा अंतगत शिकशिरऋतु 
m वणन सम्पण 


J In Public Domain, CI 
a 3 


: | ॥ 
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३२९४ पटऋतु हजारा। 


दोहा ॥ 


` षट्ञऋतु यह पूरण भयो कृष्ण कृपाते आज॥ | 


दीन बचन सनक प्रभ राखलई मम लाज 3 
शुभ सम्बत उन्निस सदा तापे जान पचास ॥ 
कातिक शुक एकादशी भयो ग्रंथ IAA २ 


~ A 


` इतिश्री पटऋतहजारा परमानदसुहाने 
संग्रहात सम्पणम ॥ | 


“> ~ € .£ः ~ ~ 
मुन्शी नवलकिशोर ( सी, आढ, .ई ) के छापेखाने में छपा - 
फरबरी सन्‌ १८६४ FON 


हक तसनोफ महफूज हे AEH नवलकिशोर प्रेस ॥ 


टक < 5 ES बाण 
र Son 
क. ae 
| 2 ह क 


आलय हिम, `, «हूुघा ATATE ॥ 
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7 
i 


प्रक ay 
गे नहीं तो ग्राहक श्रेणी से उनमहाशयों के नाम काट 
दिये जायेंगे जाके पत्र देने से जवाब नहीं AN ॥ 


DANS 


al 


यह ग्रन्थ उत्तमोत्तम Fas टायपम सचित्र छपंगा जिसमें कि 
वद्ध बालक सगमता से WAH वा क़ांमत बहुत सस्ता रकखी 
जायगी कि जिसमें सबजन सगमता से लेसक सिहरवानगी कर . 
के एक पोस्टकाडे नीचे लिखे पतेसे दीजिये ओर एकएक ग्रन्थ 
जरूर लीजिये जिससमय आप इस घन्यको अवलोकन करेंगे 
उस समय फिर आपको कोडे यन्य देखने की लालसा न रहेगी 
क्योंकि जेसे पद व बिषय इस यन्थन्नं हे वेसे सरसागर इत्यादि 
FAN AWA को भी नहीं हैं सकते बिश्वास है कि आप मेरे 
इस लेखको अवलोकन कर ज़रूर ग्राहक TAT ॥ 


( आपका रुपाभिलाषी ) ग्रन्थ संग्रह कत्ता . 
बाब परभानन्दलहाने बम्बई बीडीसरचणट 
N 


जबलपुर [राडा सव्य नढरा- 


re 
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~ 
Ee = 
pr 
हि X 
१७ 


f` è 
mrata Th om 


| यो चल्छ 
“५ इस मतने से जितना राहा सुत्त 
2 a 


नवानसग्रह ॥ 


जिसमें amaaa कुंजविहारी रसिकशिरोसणि श्री छपग- | 

न और भोराविकाजीके लीला बिषयक नानाप्रकारके AAA | 
कबित और सवैयादि बणितहे जिसको TALS af सांडीनि- | 
- वासि सुदरिस मदला माजा वच्नायुर TOTA बेगर थाना बाली { 


स्टेशन जिला हरदोई ने अपन राहीन CAI} (देलवहलान 
` निमित्त अति RAHA संग्रह केया ॥ 


a घटक्रतकाञ्यसंगह॥ -. २ 


~~ 


हफाजल्लाहखा संग्रहीत जिसमे बसन्त, भीष्म, AIT, शरद 
हेमन्त, शिशिर छओ ऋतुओं के कबित्त व सवया TAR अत्युत्तम 
MEAS Ct परमचदचहे CHA, अपने रसिकासेत्रों व रंगीन 


कर लखगय ह ॥ 


/ 


ENGA 


STRAUS ॥ 
संगीहफीजल्लाहखां संग्रहीत इसमें चित्र AAAs 


SD 


देवपक्ष व प्रत्येक ऋतओं के कबित्त सवेया हरएक BAH बनो 
` ये हुये संग्रह किये nas इसकी उत्तसता देखनेही से मालूस 
/ होती है | | 


. ' होती हे ॥ 

क... _ हफ़ीजस्लाहजा का हजारा ॥ | 
1: इसमे नानाप्रकार के बहुतही खच्च २१८४ कबित 
O RÖR स्थान २ प ऐसा यव कवित 
‘ आया उत्तमता FAT 
न आनन्दुकारीह्‌ ॥ 


Trust, Delhi and eGangotri. Fund 


ing b 


Digitized by Sarayu Foundation 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


र Digitized by Sarayu Foundation Trust; Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


> 2 - 


शश का SS क क के. ३. - ३७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents 
from the Chambal Archives Collection in Etawah, UP 


The Archive was collected over a lifetime through the efforts of Shri 
Krishna Porwal ji (b. 27 July 1951) s/o Shri Jamuna Prasad, Hindi 
Poet. Archivist and Knowledge Aficianado 


The Archives contains around 80,000 books including old newspapers 
and pre-Independence Journals predominantly in Hindi and Urdu. 


Several Books are from the 17th Century. Atleast two manuscripts are 
also in the Archives - 1786 Copy of Rama Charit Manas and another 
Bengali Manuscript.Also included are antique painitings, antique 
maps, coins, and stamps from all over the World. 


Chambal Archives also has old cameras, typewriters, TVs, VCR/ 
VCPs, Video Cassettes, Lanterns and several other Cultural and 
Technological Paraphernelia 


Collectors and Art/Literature Lovers can contact him if they wish 
through his facebook page 


Scanning and uploading by eGangotri Digital Preservation Trust and 
Sarayu Trust Foundation. 


